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निवेदन 


बहुत समय से मन में उठ रहा था कि मैं भी श्रपनी आत्मकथा क्यों न लिख 
डालूँ ? परन्तु जव-जब मन में यह उठता था, इसी के साथ एक वात ओर 
उठती थी--अपना चरित लिखना क्या अ्रपनी ही प्रशंसा करना नहीं है ? यों 
तो आरात्स-इलाधा ये विरले ही व्यक्ति वच पाते हैं, मनुण्य का जितना अधिक 
झनुराग अपने से होता है उतना किसी से नहीं, इसीलिए तो जिसे प्राणों से भी 
अ्रधिक प्रिय कहा या माना जाता है उस तक के निघन पर कितने आत्महत्या 
करते हूँ ? श्रौर अपने से इसी अनुराग के कारण कभी बातचीत में, कभी भाषण 
में, कभी पत्र-व्यवहार में, कभी अन्य लेखन में मनुष्य अपने सम्बन्ध में कुछ 
कहने भ्रथवा लिखने में अपनी ही किसी न किसी प्रकार की प्रशंसा के लोभ का 
क्वचित ही संवरण कर पाता है। किन्तु इस प्रकार की आत्म-इलाघा और आत्म- 
क्या की श्रात्म-इलाघा में श्रन्तर है। संभाषण और पन्र-ब्यवहार झादि में श्रपनी 
जो प्रशंसा की जाती है बह प्राय: अक्षम्य रहती है, परन्तु श्रात्म-चरित में की गयी 
आत्म-पशंसा बहुवा क्षम्प | इसका कारण है। झ्ात्म-चरित में आ्रात्म-प्रशंसा के 
साथ अनेक श्रन्य बातें भी रहती हैं, अपनी प्रशंसा से दूसरी बातें कहीं अधिक । 
जिन झात्म-कथाओं में आत्म-शलाघा से सम्बन्ध रखनेवाली बातें कम भौर प्नपने 
से सम्बन्ध रखनेवालों या घटनाओं या अपने समय के सामाजिक, राजनेतिक, 
श्राथिक आदि पहलुओं का चित्रण श्रधिक रहता है वे भात्म-चरित उत्तने ही 
अ्रधिक उच्च कोटि के माने जाते हैं। ऐसे आत्म-चरितों का संसार के साहित्य 
में स्थायी स्थान हो गया है | रूस के प्रसिद्ध साहित्यकार गोंकी ने एक जगह 
कहा है---“श्रन्तु में सब मनुष्यों और जातियों के सामने एक ही कहानी रहती 
है---वे श्लौर उनके साथी ।” इस दृष्टि से भी भ्रात्मकथा का अपना एक महत्त्व 
है। फिर साहित्य के आधुनिक मनोवैज्ञानिक युग में यदि आत्म-चरित में श्रात्म- 
निरीक्षण भी हो श्रौर यह आत्म-निरीक्षण सत्य को ध्येय बना, श्रसत्य से दूर, 
बहुत दूर हटकर, तो वह श्रात्म-चरित साहित्य में श्रपना छोटा या बड़ा, कोई न 
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कोई स्थान अवश्य प्राप्त कर लेता है। साथ ही श्रात्मकथा में जो अनुभवों का 
उल्लेख रहता है उसके कारण आत्मकया से कुछ न कुछ लोक-कल्याण भी होता 
ही है। 

में उन व्यक्तियों में नहीं जो ललित कला का काम केवल आनन्द देना 
भानते हैं। कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी आंदि जिनका प्रवान काम मनो- 
रंजन है उनकी रचना भी विना अन्य किसी उद्देश्य के केवल मनोरंजन के लिए: 
की जाय, इसे मैं कोई वडा भारी इष्ट नहीं मानता, विशेषकर संसार और देश - 
की इस समय की परिस्थिति में | हाँ, ललित कला व्याख्याता का काम नहीं 
कर सकती, उसे प्रत्यक्ष में उपदेश न देकर मनोरंजन करते हुए परोक्ष रूप से 
मानव-मन में ऐसी भावनाश्रों का प्रादुर्भाव करना चाहिए जिनमें व्यष्टि और 
समष्टि का कल्याण हो । जब कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी श्रादि साहित्य 
के सम्बन्ध में भी मेरा यह मत है तब आत्म-चरित जैसे साहित्य के सम्बन्ध 
में तो और भी अधिक । जीवन-चरितों को नाटक, उपन्यास, कहानी आदि 
के दायरे में रखा भी नहीं जा सकता; हाँ, यदि जीवनियों में स्वाभाविक 
रूप से कुछ नाटकीय परिस्थितियाँ आ्रा जायें, उपन्यास या कहानी के सहुद्य 
मनोरंजक घटनाग्रों का समावेश हो जाय तो साहित्यिक दृष्टि से उनका महत्त्व 
अवश्य बढ़ जाता है । 

मार्गरेट एसक्विथ ने अपने आत्म-चरित में लिखा है--“जीवन चरित में 
किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में वकालत नहीं होती चाहिए और यही वात 
आत्म-चरित के सम्बन्ध में भी सत्य है ।” मैं इस विचार से पूर्णतया सहमत हूँ 
खत: इस आत्मकथा में सबसे पहले मैंने इस वात पर ध्यान रखा है। इसके 
वाद मैं इस चरित की परख के लिए निम्नलिखित कसौटियों को रख रहा हेँ-- 

१--इस कथा का आधार सत्य केवल सत्य हो | मिथ्या से यह दूर, अधिक 
से भ्रधिक दूर रह सके और अपने स्वयं के तथा अन्यों के सम्बन्ध में सत्य को 
व्ययत करने के लिए जिस निर्भयता श्रौर साहस की आवश्यकता है, वह 
मुझ में रहें । 

२--प्रात्म-इलाघा के दोय से सर्वया मुक्त आत्म-चरित असम्भव कल्पना 
है । भ्रतः इस चरित में आत्म-इलाघा का न्यून से न्यून स्थान रहे । 
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३--यह कथा लेखक से सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तियों और समय का 
छोटा-मोटा चित्र वन सके । 

४---नाटककार होने के अतिरिक्त मेरे जीवन में कुछ नाटकीय परिस्थितियाँ 
'मी आयी हैं; श्रौर ऐसा तो व्यक्ति ही कौन हो सकता है, जिसकी जीवनी 
में कहानी हो ही नहीं । वाटक, उपन्यास और कहानी अन्ततोगत्वा व्यक्तियों 
'के जीवन का ही दिग्दर्शन तो हैं। लेखक के जीवन की नाटकीय परिस्थितियों 
ओर कहानी का इस चरित्र में ऐसा विवरण हो जिससे इसकी शुष्कता कम से 
नम की जा सके । 

५--मैं अपने श्रनुभवों का इस चरित में ग्रधिक से अधिक समावेश कर 
सक्‌ं। 

६--इस कथा में सच्चा आत्म-निरीक्षण हो । इसे मैं इस चरित की सबसे 
प्रधान वात मानता हूँ, इसीलिए मैंने तो इस चरित का नाम ही 'आरत्म-निरीक्षण' 
"रख दिया है। 

कसौटियाँ काफी कड़ी हैं। यह दूसरों के देखने की वात होगी कि इन 
“कसौटियों पर कसने से यह्‌ चरित कहाँ तक खरा उत्तरता है । 

इंगलैण्ड के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ विस्काउण्ट स्नोडन ने अपने झ्रात्म-चरित 
'में लिखा है--/हर व्यक्ति के पास कहने के लिए अपनी जीवन-गाथा है और 
-कोई भी झात्म-चरित कभी भी यथार्थ में बुरी पुस्तक नहीं होती ।” 

यदि मेरे द्वारा रखी गयीं इन कसौटियों पर यह आत्म-चरित खरा न भी 
उतरा तो भी स्नोडन साहव के उपर्युक्त कथन के अनुसार कम से कम यह रद्दी 
की टोकरी में फेंकने योग्य तो न होगा । 

इसके सिवा मेरा छोटा-मोटा सार्वजनिक जीवन रहा है भ्रौर श्रभी भी 
ःहै। जिनका सावंजनिक जीवन रहा है उनके श्रात्म-चरितों के सम्बन्ध में स्तोडन 
साहव कहते हैं--“कोई भी सार्वजनिक कार्यकर्ता अपने जीवन-इतिहास शोर 
व्यक्तिगत मामलों पर भी मननपूर्ण विचार किये विना नहीं रह सकता । यदि 


जानेवाला हो तो उसे शत-प्रतिशत सत्य ही होना चाहिए और स्वयं के प्रति- 


परेक्त कोई श्रन्य पुरुप उसका विवरण देने के उपयुकत नहीं हो सकता ॥” प्रतः 
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इस दृष्टि से भी मेरा साहस इस चरित्र को लिखने का हो रहा है। 

श्रालिवर क्रामवेल ने एक वार कहा था---मैं जंसा हूँ वेसा ही मुझे चित्रित 
करो ।” इस कथन में थोड़ा-सा परिव॒र्तत कर मैं भगवान्‌ से प्रार्थना करता हँ--- 
“मैं जैसा हूँ वैसा ही चित्रित करने की मुझ में शक्ति दें ।” 

इस आत्मकथा के तीन भाग हैं। एक नाटककार होने के कारण मैंने उन 
तीन भागों के नाम हमारे प्राचीन संस्कृत के नाव्यशास्त्र की तीन प्रधान 
संधियों के भ्रनुसार रखे हैं। ये प्रधान सन्धियाँ हैं---/प्रयत्न', “प्राप्त्याशा 
और “नियताप्ति”। पहले भाग में मेरे श्रसहयोग आन्दोलन में: सम्मिलित 
होने तक, दूसरे भाग में सन्‌ ४२ के श्रान्दोलन तक श्र तीसरे भाग से स्वराज्य 
की प्राप्ति तथा पहले आम चुनाव तक की कथा है। 

यह संसार एक प्रकार का रंगमंच ही है और जीवन एक प्रकार का नाटक: 
मेरे जीवन रूपी नाटक की जो प्रधान सन्धियाँ रही हैं उन्हीं के अनुसार इस 
जीवन-गाथा का भी विभाजन किया गया है । पहले भाग का नाम “प्रयत्न” 
इसलिए रखा गया कि मैंने प्रयत्त कर अपने जीवन को एक विशिष्ट दिशा में 
मोड़ा । दूसरे भाग को “प्राप्त्याशा” नाम इसलिए दिया गया कि जीवन जिस" 
दिशा में मोड़ा गया था उस दिशा में जो कुछ प्राप्त करने की झ्राशा थी उसे 
प्राप्त करने में जीवन का वह भाग व्यतीत हुआ । न्नौर तीसरे भाग का नाम 
“नियताप्ति” इसलिए है कि जीवन के इस हिस्से में स्वशज्य झौर स्वराज्य के 
वाद जो कुछ प्राप्त करने की इच्छा-थी वह प्राप्त हुआ । 
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मेरे पृर्वंज राजस्थान के जयसलमेर नामक स्थान के थे । राजस्थान के 
एकीकरण के पृर्व राजस्थान अनेक छोटे-बड़े राज्यों में वेंटा हुआ था और इन 
पर राजे-महाराजे राज्य करते थे । जयसलमेर पर भी एक महाराजा का राज्य 
था। इस देश परथ्ंग्रेजों के आधिपत्य के पहले से ही इन नरेशों का राज्य चला 
भ्रा रहा था। इनमें अधिकांश ने मुस्लिम राज्य के समय दिल्‍ली के वादणाहों 
की श्रघीनता स्वीकार कर ली थी और श्रंग्रेजी राज्य के पश्चात अंग्रेजों की तो 
सभी ने । फिर भी वहुत सी वातों में इन्हें श्रपने राज्य में स्वतन्त्रता प्राप्त थी । 

राजस्थान प्रायः सारा का सारा मसरुस्थल है । कहते हैं कुछ हजार वर्ष 
पूर्व यह भूखण्ड खूब हरा-भरा था और यहाँ मानव ने अपनी सम्यता का 
विकास भी किया था। पर वह काल था झाधुनिक इतिहास के पूर्व का काल, 
जिस समय का श्रव तक कोई ऐतिहासिक पता नहीं चला है । जब से इतिहास 
का पता है तब से तो यह भूमाग मरुभूमि ही है। जबसलमेर और उसके श्लास- 
पास का स्थान तो राजस्थान का सबसे अधिक रेतीला भूभाग है। राजस्थान में 
न श्रधिक खेती होती है और न वहाँ कोई बड़ा रोजगार-घन्घा ही 
पर भी यह भूखण्ड दो बातों के कारण केवल इसी देश में नहीं, पर सारे संसार 
में प्रसिद्ध है। पहली वात है राजस्थान के क्षत्रियों की वीरता श्लौर दूसरी राज- 
स्थान के वैश्यों की व्यापार-कुशलता । मुस्लिम राज्य काल में राजस्थान के इन 
क्षत्रियों में श्रगणित पुरुषों ने जिस वीरता से हारते हुए बुद्धों को भी लड़ा है वे 
घटनाएं केवल इस देश की वीर-गायाएँ न होकर संसार के इतिहास की बौर- 
गायाए हूँ । इसी प्रकार उनकी स्त्रियों में भी ज॑ंसी वीर माताएँ, वीर भगनियां, 
वीर पत्नियाँ, वीर पुत्रियाँ, मिलती हैं वैसी संसार की किसी जाति में नहीं । 
इन वीर वालारों के जौहर संत्तार के इतिहास की पदनुत घटनाएं हैं | राजत्यान 
के वैश्यों ने मुस्लिम राज्य काल के अन्त और ब्रिदिशि राज्य काल के झारस्भ 
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की संधि में तथा इसके पश्चात्‌ श्रव तक व्यापार-क्षेत्र में जो कौद्यल दिखाया 
वह भी श्रन्य किसी देश या राज्य में देखने को नहीं मिलता । राजस्थान के 
सरुभूमि होने के कारण वहाँ कृषि और रोजगार-धन्धा न होने से ये वैश्य याता- 
यात के आधुनिक साधनों के अभाव में भी राजस्थान से बाहर निकले | सैकड़ों 
नहीं, हजारों मील की ऊंटों, वैलों, घोड़ों की सवारियों पर शौर पैदल यात्रा कर 
सारे देश में फल गये। बिना पूंजी के ही भिन्‍न-भिन्‍्न छोटे-छोटे घन्धों को 
आरम्भ किया और शर्ने: शर्ने: देश के बड़े से बड़े उद्योग-घन्धों के श्रधिपति बन 
गये । संसार में व्यक्तित विशेषों के इस प्रकार के वृत्त मिलते हैं, पर एक पुरी 
की पूरी जाति का यह वृत्त संसार के इतिहास की एक विशिष्ट घटना है । 
राजस्थान के इन वीर क्षत्रियों को राजपूत और इन व्यापार कुशल वैश्यों 
को मारवाड़ी कहा जाता है। इन राजपूतों और मारवाड़ियों में श्रनेक समुदाय 
हैं । राजपूतों में शिशोदिया, राठौर, चौहान, कछवाहे इत्यादि और मारवाड़ियों 
में अग्रवाल, ओसवाल, खण्डेलवाल, माहेश्वरी आदि । मारवाड़ी वश्यों के ये 
समुदाय राजपृत क्षत्रियों से निकले हैं, इस सम्बन्ध में अनेक कथाएँ और 
: किवदल्तियाँ प्रचलित हैं । 

.._ राजपृत आये हैं अथवा शक या हूण या कौन हैं--इसका भी कुछ विवेचन 
कर देना उपयुक्त होगा। परन्तु इस प्रइन का उत्तर देने के पहले हम “राजपूत” 
शब्द की व्युत्पत्ति देखें । यह “राजपुत्र” शब्द का अपभ्रंश है जिसका श्रर्थ होता 
है “राजा का पुत्र” और सामूहिक रूप से इसका अर्थ हुआ “राज्य करने वाली 
जाति” । आरम्भ में, राजघरानों के लिए यह शब्द भले ही प्रयुक्त होता रहा 
हो, पर कालांतर में इसका अ्र्य वदल गया और आज “राजपुत” शब्द से हम 
राजस्थान निवासी युद्ध-प्रिय उन क्षत्रियों को लेते हैं जो एक-दूसरे से रक्त द्वारा 
सम्बन्धित नहीं हैं। वे सब अपने को सूयंवंशी या चन्द्रदंशी क्षत्रिय वतलाते हैं । 
इस पर शंका उठती है कि क्या आज की राजपूत कहलाने वाली जातियाँ आार्यो 
के वर्णो के अन्तगंत क्षत्रियों की जातियाँ हैं और यदि हाँ, तो सातवीं शताब्दी 
के पहले इतिहास में उनका उल्लेख क्यों नदीं मिलता ? 

इस विवादास्पद प्रश्न के विश्लेषण के पहले यह कह देना कदाचित असंगत 
न होगा कि ऐसी कोई भी जात्ति जिसमें सर्वथा शुद्ध आरय॑-रक्त हो, आज मिलना 
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कठिन है, क्योंकि शताव्दियों के हेल-मेल और पारस्परिक विवाह सम्बन्ध से 
जातियों के रक्त में मिश्रण हो गया है । पर राजपूत जाति के सम्बन्ध में तो 
कुछ इतिहासकारों का मत है कि राजपूत श्ाय॑ हैं ही वहीं, वे शक, हुण भादि 
विदेशियों की संतानें हैं । जहाँ भारत का घन सदा से विदेशियों के लिए आक- 
पंण की वस्तु रहा है वहाँ यहाँ की आपसी फूट-जन्य दुर्बलता उसकी लूट के 
लिए वर्बर विदेशियों को निमंत्रित करती रही है। जब कभी नी भारत में फिसी 
प्रतापी एकछन्र सम्राट्‌ का अभाव हुआझ्ला तभी मव्य एशिया के पास भूविनाग 
की वर्बर जातियों ने यहाँ आक्रमण किया । इनमें से कई लूट-वसोट कर वापिस 
चली जाती थीं, परन्तु अनेक यहीं वस भी गयीं । इसा की ६वीं-७वीं शताब्दी 
तक भारत की सम्यता इतनी बड़ी-चढ़ी थी कि यहाँ व जाने वाली इन विदेशी 
जातियों ने उसको अपना लिया और कालान्तर में वे अपने मूल स्थानों की 
सुधि भूल गंगा में यमुता के समान श्रपता अ्रस्तित्व सोकर स्वतः हिन्दू माम से 
पुकारी जाने लगीं । 

तो कुछ इतिहासकारों के कथनानुसार ६वीं-७वीं झताछियों में जो शक भोौर 
हुण झाक़मणकारी उपर्युक्त तरीके पर हमारी जातियों में विलीन हो गये उन्हों 
की सनन्‍्तान वर्तमान राजपूत जाति है । एक तो ये वलथाली थे ही, दूसरे इस्टोने 
राजशक्ति प्राप्त कर घन के लोगी ब्राह्मणों द्वारा श्रपने आपको प्रार्यों के ल्रिय 
वर्ण में शामिल करा लिया । इन विदेशी द्ाक्रमणवागरियों में जो सामाजिश मान 
की हृष्दि से प्रतिष्ठित जातियां थीं, उनसे गरवीली आर रोबीली शीमोदिया, 
राठौर, चौहान, कछवाहे जैसी जातियाँ निकलीं प्रौर जो उनके साथ सामास्य 
लोग थे उनके वंशज गुजर, अटीर, जाट प्रादि हुए । 

इस मत के विपरीत जो राजपूतों को प्राचीन द्यायों के बंभज भानदे 7, 
उनका मत है कि जब परणशुराम ने इस घरणी को क्लिय-विहोन परने शग 
प्रयत्न किया तव एक योद्धा जाति का ग्रभाव बहल प्रररा तथा देश या शमन- 
चैन, व्यापार धन्धा सब अस्त ब्यस्त होने लगा । प्रताण्य पादू पर्स पर एड 
यज् किया गया जितकी सामाप्ति पर झग्निहुग्ट से चार प्रभिद क्षत्रिय पोर 
प्रकट हुए तथा उन्हों की सन्‍्तान प्राजकल यो राजपूत जानियां है । 

जो कुछ हो, पर इस विषय में कोई विवाद नहीं कि सझाद्‌ 7पद्मंन के 
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साम्राज्य -के पतन के उपरान्तं जो काल इतिहास में श्रंघकार युग के नांम से 
प्रसिद्ध है उस समय इन राजपूतों के यश-चन्द्र की चन्द्रिका ने ही उसे दूर किया 
था तथा जब तक मुगलों के प्रताप के प्रखर सूर्य के सामने यह चन्द्र-ज्योति 
श्रीहत ने हो गयी तब तक यह देश-व्यापी चन्द्रिका श्रपना सानी नहीं 
रखती थी । * 

राजपूतों से ये मारवाड़ी जातियाँ किस प्रकार निकलीं यह भी बड़ा रोचक 
विषय है । माहेश्वरियों की उत्पत्ति की कथा संक्षेप में इस प्रकार है--- 

सूर्यववंशी राजाओं में चौहान जाति के राजा खड़गसेन खण्डेलानगर में राज्य 
करते थे । वे बढ़े दयावान और न्यायी राजा थे, परन्तु उनके पुत्र नहीं था | एक 
वार उन्होंने ब्राह्मणों का वड़ा आदर-सत्कार कर उनसे पुत्र-प्राथ्ति का वर 
पाया । राजा के २४ रानियाँ थीं जिनमें चम्पावती रानी को पुत्र हुआ | इसका 
नाम सुजान कूुँवर रखा गया ।-सुजान कूुंचर वड़ा वुद्धिमान और वीर हुआ, 
परन्तु वह अपने कुल का शव मत छोड़कर जैन मत का हो गया और उसने 
ब्राह्मणों को नाना प्रकार के कण्ट देकर शिव मूर्तियों का खण्डन कर. अपने राज्य 
में जेन मन्दिर स्थापित किये । एक वार अपने ७२ उमराझओं के साथ वह अपने 
राज्य की उत्तर दिशा में सुर्य कुण्ड पर गया | वहाँ ६ ऋषि यज्ञ कर रहे थे।. 
सुजान कूँवर ने अपने ७२ उमराझ्रों के साथ जव उस यज्ञ को भ्रष्ट किया तब 
ऋषियों ने उन सब को शाप दिया कि तुम सब पापाण हो जाओो । ऋषियों के 
शाप से सुजान कुंवर और उसके ७२ उमराव पत्थर हो गये । जब इनकी 
पत्नियों ने यह वृत्तांत सुना तव उन्होंने शिव-पार्वती की महान्‌ उपासना आरम्भ 
की । कुछ काल वीत जाने पर इन स्त्रियों को शिव-पावंती के दर्शन हुए और इनके 
तप के परिणामस्वरूप इनके पति फिर पापाण से मनुष्य हुए। परच्तु मनुष्य 
होते ही सुजान कूंवर पारवेतीजी पर मोहित हो गया । इस पर पार्वती का शाप 
हुआ कि तू महान्‌ अ्रवम है इसलिए भाट होकर माँग खा। सुजान कूंवर भाट 
हो गया । उसके ७२ उमराव शिवजी से वोले महाराज हमारा घर और राज्य 
तो अब . रहा नहीं, हम क्‍या करें। शिवजी ने कहा तुम क्षात्र-धर्म छोड़कर 
वैश्य-वर्म धारण करो । वे ७२ उमराव वैश्य हुए और पत्थर से मनुष्य महेश 
मगवान की कृपा से होने के कारण माहेश्वरी वैद्य कहलाये | इस कथा का जो 
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भी श्र्थ हो पर इतना स्पप्ट जान पड़ता है कि किसी समय क्षत्रियों का फोई 
समुदाय पय-अ्रप्ट हुआ और उसने वैश्य-धर्म ग्रहण किया । 

राजपूत जाति की प्राचीन गायाएँ वहाँ के चारण कहे जाने वाले एक 
विशिष्ट समाज के पास और मारवाड़ियों की पुरानी कथाएँ वहाँ के भाद नामक 
एक विशेष समुदाय के पास संग्रहीत हैं । ये चारण और भाद दोनों ही गायक 
हूँ । राजपूतों की वीर गाथाश्नों में तो उन्हें चारणों द्वारा उत्साह प्रदान झरने 
की भी अनेक कथाएँ हैं । श्री ठाड के सहयय जिन विदेशी औश्लौर श्ली गौरोशंकर 
हीराचन्द ओमका के सहृश जिन भारतीय इतिदह्ासकारों ने राजपूतों का जो 
इतिहास संकलित किया तथा लिखा है उन्हें इन वारणों की सामग्रो से वहर 
अ्रधिक सहायता मिली है। 

सारे भारत में श्रपने विस्तार और धन के कारण मारवाद्धियों वात मिलान 
यहूदियों से किया जाता है। इसमें संदेह नहीं कि यहूदी सारे संसार में 
फैले हुए हैं श्रौर उनके पास धन भी कदाचित सब समुदायों से प्रधिक है । 
इस दृष्टि से मारवाड़ियों और यहूदियों का कुछ साम्य प्रवध्य जान पड़ता है 
परन्तु यहूदियों के जिन गुणों श्रथवा दुर्गुणों की चर्चा की जाती है उनमें प्रोर 
माखाड़ियों के गुणों या दुर्गुणों में बहुत प्रन्तर है। यहूदी प्रयने को ईव्यर 
का चुना हुम्मा समुदाय मानते हैं, मारवाड़ी ऐसी छिसी बात में विश्वास नहीं 
करते । यहूदियों का खास रोजगार सूदखोरी है, मारवाड़ियों का यह रोडगार 
नहीं | यहूदी श्रपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध हैं; मारवाही कंझूस नहीं है, एसा 
नहीं, परन्तु कंजूसों की संख्या उनमें दहुत कम है | इस देश के सिसी समुदाय 
में भी कदाचित इतनी दानवीरता नहीं है, जितनी मारवाद्िियों में । 

जिस काल में राजस्थान से निकलकर मारवाहां रमूरे धारत में फीस 
ओर उन्होंने छोटे-छोटे रोजगार-पन्‍्चों से श्रपना व्यापार धारम्न दा 
यड़े से बड़े रोजगार-धन्धे पर प्रपना आधिपत्य जमाया वा समय सामग्तशदगी 
के प्रन्त के प्रारम्भ और पूंजीवाद के स्‍ग्रारम्म का घा। उस समय सारयालियों 
ने जो कुछ किया वह उत्तके साहस बोर व्यापार दुशलता हग घोलण 4. परी 
वाद की दानवोरता उदारता को; दिन्‍्तु उनके साहस, बगगर इृशसदा प्रोर 
दानवीरतठा किसी भी गुण पर उनकी प्रशंसा ने हुई । इसटे शारथ  । उसोंसे 
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बन अपनी जन्म-भूमि राजस्थान में न कमा भअन्य स्थानों में कमाया, जहाँ वे 
वाहर से आए हुए माने गये, उन स्थानों के निवासियों के शोषक | जहाँ वे 
गये वहाँ के निवासियों में वे अपने को विलीन भी न कर सके ; राजस्थान से 
उनका सम्बन्ध बना रहा, व्याह-शादी राजस्थान में ही होती रहीं, वाहर की 
कमाई से राजस्थान में जायदादें वनती रहीं, संस्थाएँ चलती रहीं, मतलव यह 
कि जहाँ वे गये वहाँ के न होकर वे बाहर के ही रहे । वाहर से आये हुए 
समुदाय की सम्पन्नता चाहे वह उनके ग्रुणों के कारण ही क्‍यों न हुई हो, स्था- 
नौय लोगों की उनके प्रति घृणा, द्वेष और क्रोध का कारण वनी । दूसरे चाहे 
लक्ष्मी और सरस्वती का वैर ही क्‍यों न माना जाय, परन्तु लक्ष्मी के साथ 
ही यदि सरस्वती की भी कृपा न हो तो सम्मान के लिए घन के साथ जिस 
सम्यता और संस्कृति की श्रावश्यकता होती हैं वह नहीं श्राती । मारवाड़ियों 
के पास उनकी व्यापार कुशलता के कारण धन हो गया, परन्तु विद्या की ओर 
उनका घ्यान न गया और घनवान होने पर भी वे सभ्य नहीं माने जा सके। 
निर्बन का श्रज्ञान और असम्यता क्षम्य है, पर घनवान की नहीं। शोपेनहार 
ने एक जगह लिखा है--“श्रज्ञान यदि द्रव्य के साथ हो तो वह अपमानजनक 
है ।” मारवाड़ियों की रहन-सहन, उनकी पोशाक, उनके रीति-रिवाज, उनकी 
व्याह-शादियाँ श्रादि सभी बातें उपहास का विपय मानी जाती हैं। और फिर 
अरब जब पूंजीवाद पर ही झ्राक़मनण हो रहा है तव उनकी प्रशंसा कैसे हो सकती 
है ? मारवाड़ियों की दानवीरता की आरम्भिक अवस्था उनकी थोड़ी-बहुत 
प्रशंसा का कारण अवश्य हुई, लेकिन पूंजीवादी सामाजिक रचना की निन्दा के 
समय यह दानशीलना शोपण द्वारा एकत्रित घन का कुछ झंश शोपण के पाप- 
मोचन का छोटा-मोटा प्रयत्न ही माना जाता है। आजकल तो इस सम्बन्ध में 
काल मावस के निम्नलिखित कथन का प्रचार हो रहा है । “दानशील व्यक्ति 
साधारण पूंजीपतियों से भी अधिक खतरनाक पूंजीपति है ।” एक वात और; 
हर देश, जाति या समुदाय का आदर उस देश, जाति या समुदाय में महान्‌ 
व्यक्तियों के जन्म और कार्य से होता है। घन कमाने और उसको संग्रह करनेवाले 
अनेक व्यक्ति चाहें मारवाड़ियों में पैदा हुए हों, पर आधुनिक काल में देश, 
जाति या समुदाय के उत्थान के लिए जिन विचारकों, साहित्यिकों, नेताओं 
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आदि की श्रावश्यकता होती है, वैसे व्यक्ति मारवाड़ियों में अपेक्षाइत कम ही 
हुए हैं । 

इस देश के बंगाली, महाराष्ट्र, गुजराती, पंजाबी श्रादि समुदायों में कं 
पृथकत्व की भावना है, और यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य नी है, परन्तु 
एक तो वे इतने फैले नहीं हैं, जितने मारवाड़ी, उनमें उतनी सम्पन्नता नहीं 
है, जितनी मारवाड़ियों में श्रौर न उतनी अ्रविद्या। फिर इन समुदायों में मार- 
वाड़ियों की श्रपेक्षा ऐसे व्यक्तियों ने श्रधिक जन्म भी लिया है जो वियारकों 
साहित्यिकों और नेताश्रों की श्रेणी के हैं । जहाँ कहीं मारवाड़ी भो यहाँ ये 
हो गये, जहाँ वे वसे, उनकी हृष्टि राजस्थान की श्रोर नहों रही और उनमें 
सम्यता और संस्कृति आयी, वहाँ उनक्के विरोध की भावनाएं नी नहों है । 
हमारे पुर्वंजों के जयसलमेर से आने पर भी जहाँ हम बसे हमें बहों के हो जाने 
का सौमाग्य प्राप्त है और हम मध्य प्रदेश के निवासियों के प्रत्यन्त प्नुग्रहीत 
हैं कि हमें वे किसी भेद-भाव की दृष्टि से नहीं देखते । इसका कदाथित गाए 
कारण भी है कि मध्य प्रदेश तथा उसमें महाकोशल कंदाचिन ऐसा रपान है 
जहाँ बाहर से श्राये हुए लोगों की संख्या बहुत प्रधिवा है घोर समाजवा 
ऊँचा स्तर प्रधिकांध में वाहर से झ्राये हुए लोगों झा हो है । 

मेरे पूर्वजों की वंशावली जयसलमेर के भादों की वहियों में मिलनोएँ। 
इन भाटों की वहिवों के अनुसार माहेश्वरी जाति छी उत्पत्ति कोई पॉच हहझार 
वर्ष पूर्व हुईं थो । उनकी वहियों के कयनानुसार यहू उत्पत्ति संदत्‌ ०४७ हि 
तिरसठवें वर्ष में सण्डेल में हुईं। यह संबत्‌ बोन-सा संदत्‌ भा झ्ोर गट मो 
संवत घा या भाटों का कपोल छझाल्पित संबत्‌ डै इसकी सोम सुने, इसलिए घाय- 
इयक जान पड़ती है कि ये भाट पाँच हजार वर्ष पहले से लेकर घद सभा शी मा 
कुल की जो वंधावली वताते हैं उसमें हर पीढ़ी के: नाम है घोर प्रगरा पीटी हा 
जीवन काल औसत से बीस वर्ष पहता हैँ जो घापुनिया मार पी गेशानिं7 र एड 
से भी ठोक है । फिर हमारे कूल के भादों के सिया मारगररियों हे धन्य पूरक हे 
भी ऐसे ही भाट हैं । हमारे कुल दे; इन भाटों मो दा; ः 
इवरियों के मालयाणी डोटवाने से ऊद उपसलतनेर बसा रद हयगसमेर एि+ 
सं० १२१२ में झाये प्लौर वि सें० १८२४० में मेरे परएण नेट | 
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के जयसलमेर छोड़ने तक छे सौ अद्ठाइस वर्षों में हमारी ३६ पीढ़ियाँ बीती । आज 
की दृष्टि से जिन भाटों को श्रर््ध शिक्षित कहा जा सकता है उन भाटों की वहियों 
में यह अक्षुण्ण सिलसिलेवार एक साधारण कुल की वंशावली विचित्र-सी वस्तु 
है | भाटों की इन वहियों में पीढ़ी दर पीढ़ी के नामों के सिवा इस बात का 
भी कहीं-कहीं पता चलता है कि उस पीढ़ी के लोगों की उस समय सामा- 
जिंक और आाथिक स्थित्ति कंसी थी। वहियों में नाम लिखते समय जब 
भाटों को अधिक पुरस्कार मिलता तव वे उस पुरस्कार का व्यौरेवार वर्णन 
लिखते, जैसे कुछ जगह लिखा है हमारे कुल के श्रमुक व्यक्तति ने अपने पुत्र का 
नाम लिखाते समय भाटों को सोने का हाथी दिया, चाँदी का घोड़। दिया, इत्यादि।. 
इस प्रकार के वर्गनों से बहुघा उनकी सामाजिक और आशिक श्रवस्था का 
पता लग जाता है। इस लम्बे समय में हमारे कुल में अनेक उतार-चढ़ाव 
आये । राजस्थान के चारणों और भाटों के सिवा श्रन्य किसी स्थान पर किसी 
समुदाय के कुल की ऐसी सुरक्षित वंशावली, जिससे कि उनकी स्थिति का 
भी पता लगे, रखने की प्रथा कदाचित ही हो । 

सेवारामजी ने जब जयसलमेर से प्रस्थान किया उस समय इस देश पर 
मराठा राज्य समाप्त होकर अंग्रेजी राज्य फैल रहा था, परन्तु जयसलमेर 
के राजा उस समय तक अंग्रेजों के अघीन न हुए थे। वह समय भारतीय 
इतिहास का संक्रान्ति युग था । उन दिनों में अंग्रेजी साम्राज्यवाद भारत में 
अपने पाँव फैलाने का प्रयास कर रहा था | भारत के तीन समुद्री नाकों में वे 
पहले ही श्रपना अरड्ठा जमा छुके थे । मद्रास, कलकत्ता और वम्बई में उन्होंने 
आरम्म में तो श्रपने गोदाम हो वनाये थे, किन्तु बाद में उन्होंने वहाँ कोट भी 
बना लिये, जहाँ सेना की कुछ द्ुकड़ियाँ भी एकत्रित रहती थीं। तत्पश्चात्‌ 
इन गढ़ियों से श्रपता कलेवर वे वाहर फैलाने लगे । १७४०-५६ तक उन्होंने 
मद्रास प्रदेश में अपने पाँव काफी फैला लिये थे और हैदरावाद राज्य में 
उनका काफी दवदवा हो गया था। १७५७ के प्लासी के युद्ध के पदचात्‌ 
उन्होंने भ्रपना प्रश्नुत्व बंगाल में जमा लिया। 

भारतीय इतिहास में वंगाल का अत्यधिक महत्त्व रहा है। वहाँ की भूमि 
अत्यन्त उर्॑रा है, वहाँ की जनसंख्या पर्याप्त है, वहाँ के वासी व्यवहार 
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- कुशल और मेथावी हैं । वहां का कपास का उद्योग श्रनेक शताब्दियों पूर्व उयत 
- भर में प्रसिद्ध हो छुका था श्रौर ढाका की मलमत्न तथा मुधिदाबाद का वेथम 
' अद्वितीय समझा जाता था एवं देश-विदेश में महगे दामों में चिकता था । झठ 
बंगाल श्राथिक हृष्टि से उन दिनों बहुत सम्पन्न था। सुझिदाबाद के चैभव वी 
तुलना में लन्‍्दन भी नगप्य-्सा ही था । जब क्लाइव मुशिदाबाद गया था व 
उसे यह देखकर विस्मय हुम्ना था कि लन्दन से कहीं भ्रधिक मुछ्ठिदाबाद धन- 
सम्पन्न हैं । झ्तः अंग्रेजों का वंगाल पर कब्जा होने का यह पथ था फि 
अंग्रेजों के हाय भारत का भारी कुबेर भण्डर संग गया था श्लौर भारत के 
कला-केन्द्र उनके हाथ में झा गये थे । सच तो यह है कि बंगाल रूपी साल्य 
वृक्ष से अंग्रेजों ने मनमाने जवाहरात इकट किये श्रौर ईस्ट रण्टिया फम्प्ती 
के साधारण किरानी नी यहाँ इतने मालामाल हो यये कि उसी सुलना में 
इंगलैंड के बड़े-बड़े सामन्‍्तों का वैभव भी फीका पट गया । स्द्रभावतः बंगाल 
हाथ में आ जाने से अंग्रेजों के लिए यह सुलम हो गया कि भारत ने ही परम 
से वेकार भारतीय सैनिकों को श्रपनी फोजों में भर्वा कर वे भारत मे पलप 
प्रदेशों पर भी अधिकार कर लें । 
यह श्रधिकार करना उन्हें कुछ कठिन भो न लगता था। प्रथम सो उन्‍हें + 
स्पष्ट दिखायी पढ़ रहा था कि भारतीय यह समझे नहों पाये हैं. कि भारत पर 
राजन तिक प्रभुता के लिए युद्ध मुख्यतः श्रंग्रेजों से ही होना है । इसे दिपरीन 
भारत में सार्वभौम प्रशुुत्व के लिए संघर्य मराठों ध्रौर विदेशी परदानों मुगायों 
एवं ईरानियों से ही चल रहा था। ये विदेशी भारत में आकर दाई प्रदेशों पर 
साम, दाम, दण्ड, भेद से पश्रपना राज्य जमा बेटे थे। इनवो निष्ठा पपने .7 
प्रति थी। न उन्हें धर्म का मोह था शोर न देश का । डिस प्रद्यर नी उन शा 
अ्रपता वैभव एवं ऐश्चर्य वैंठ तथा बढ़ सवाता था उसी बात को दे छप्नी मे :- 


किचाहट न होती थी कि वे लोग इस स्वार्भ-सिदि के लिए किसी मी भी सहायता 
लेंया कैसा ही हेय कर्म करें। जो देशी राजा थे पे भी इस समय घायल 
ऐशवर्य-विलास में लिप्त थे और उसी को जीवन हा सर्म सझप समझो £ । 


फेर में वे पड़े हुए थे भ्ौर इस दाल मो इस हुए 


सुरा, सुन्दरी एवं स्वर्ण के हूं 
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से थी कि शर्नः शर्ने: देश को विदेशी निगले जा रहे हैं। जिस मराठा आन्दोलन 
को प्रातःस्मरणीय शिवाजी ने देश तथा घर्मं की विजातियों से रक्षा के लिए 
प्रारम्भ किया था वह भी अपने मूल श्रादर्शों का विसर्जन कर चुका था । मराठा 
सामन्त तथा मराठा राजा अपने ही वैभव, अपने ही ऐश और अपने ही स्वार्थों 
में लिप्त थे । चचा भतीजे पेशवा का इस हेतु खून करने को तैयार था कि 
साम्राज्य उसके हाथों में श्रा जाय । चितवावन ब्राह्मण अच्यों को हेय समभते- 
थे तथा उन्हें राज्यतन्त्र में भाग न लेने देना चाहते थे। शिवाजी चने चवाकर 
घोड़े की पीठ पर शत्रुओं से युद्ध करने को दिन-रात एक करते थे, किन्तु उनके 
वंशज अपने साथ अपनी पत्नी को ही नहीं श्रपती रखेलों को भी रणक्षेत्र में ले 
ज।ते थे, जिससे एक क्षण के लिए भी उनकी रंगरेलियों में व्याघात न पड़े । 
राजकर्मचारियों में आन्तरिक कलह इतना बढ़ गया था कि वे एक दूसरे को 
नीचा दिखाने के लिए साम्राज्य तथा राष्ट्र दोनों को विदेशियों के हाथ वेचने 
में क्षणमभर के लिए भी न हिचकिचाते थे । श्रतः भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में 
आन्तरिक संघर्ष एवं कलह इतना व्याप्त था कि उसको ढा देने में अधिक 
प्रयास की आवश्यकता न थी । 

इसके अ्रतिरिवत्त प्लासी के तीसरे युद्ध में मराठा साम्राज्य की सामरिक 
गक्ति को गहरी ठेस लगी थी । वह उससे पूरी तरह सेंमल न पाया था । उस 
के ऊपर मराठों ने यह भूल की थी कि श्रपती परम्परागत सैनिक शिक्षा को 
तलिलांजलि दे उन्होंने यूरोप के लोगों की सैनिक शिक्षा एवं पद्धति को अपना 
लिया था | इसके लिए उन्होंने श्रपने यहाँ पर्याप्त फ्रांसोसियों को नौकर रखा 
था और उन्हें ऊंचे-ऊँंचे सैनिक पदों पर बैठा दिया था। फलत: उनके घर में 
ही विभीपण जम गया था ! जिस प्रकार जर्मनों के हाथ में सैनिक शक्ति देने 
से रोमन साम्राज्य का पतन तथा तुर्को के हाथ में सैनिक शक्ति देने से श्रव्थासी 
खलीफाओं के साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया था, उसी तरह इन 
विदेशियों के हाथों अपनी सैनिक शक्ति देकर मराठों ने अपने साम्राज्य का 
पतन भी अवश्यंभावी कर दिया था ।.. 

शासकों में तो इतना भझान्तरिक द्वेष और कलह था ही, प्रजा में भी राष्ट्रीय 
भावना जागृत ने हुई थी। उनका जीवन परम्परागत घामिक विचारों तथा 
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सामाजिक आचारों के अनुसार व्यतीत होता था। उनके मन में प्रपनी भूमि 
एवं अपने जाति-भाइयों के लिए ममता थी, विल्तु भारत राष्ट्र के प्रति 
कोई ममता नहीं थी । कारण भी स्पप्टनसा ही है। भारत बढ़ा देश है | इतने 
बड़े देश के प्रति राष्ट्र भावना का जन्म उन दिनों तो क्या आज भी संसार 
की किसी जाति में नहीं हुआ है। भ्रत: यह प्राइचर्य की वात नहीं है कि जनता 
में देश-प्रेम जैसी भावना उन दिनों न थी। हाँ, उन लोगों में अपनी जाति 
तथा अपने धर्म-भाइयों के प्रति स्नेह श्रवश्य था और इस ह्दि से भारत के झनेवः 
निवासियों के प्रति उनमें ममत्व था। परन्तु वे यह न समझते थे कि उनसे 
अपना जीवन एवं भाग्य इसी बात पर निर्मर करता है कि उनके देश झा 
शासन उनके अपने ही भाइयों के हाथ में हो । श्रत: जनता श्रौर घासक वर्ग 
में वह एकता भी उन दिनों न थी जो किसी राष्ट्र की रीढ़ की हट्टी के समान 
होती है । इसी राप्ट्र भावना के ब्रमाव के कारण ही तो प्रमीचन्द जेसे लोग 
क्लाइव से मिल गये थे जिन्होंने अपना तथा भारत का सत्यानाथ किया । 

इन परिस्थितियों में भारत पर अपना राज्य जमा लेना प्नंग्रेजों के लिए सरल 
वात थी । यही वे कर भी रहे थे। बंगाल और विहार पर प्रपना राज्य जमाने 
के पश्चात्‌ उन्होंने मराठा साम्राज्य से छेटछाट़ शुरू कर दी थी श्ौर इसमें सफलता 
प्राप्त करने के लिए उन्होंने राजपुत राजाग्रों को प्रपनी ओर मिलाने का प्रयास 
भी झारम्भ कर दिया था। साथ ही उन्होंने भारत के विभिन्‍न केन्द्रों में प्रपता 
व्यापार भी फैलाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार भारत के प्राधिक तन्त 
पर भी श्रधिकार करना प्रारम्भ कर दिया था । यह कहना अनुचित ने होगा 
कि उन्होंने भारतीय राष्ट्र के ऐतिहासिक स्वरूप में नयी कृान्ति पैदा कारती 
प्रारम्भ कर दो थी । 

ऐसे क्रान्तिकालीन युग में वे लोग मिट नी जाने हैं, बन भी जाते 7, जो 
साहसी और व्यवहार कुगनल होते हैं ।॥ इस युग में प्रनेक भारतीय सामस्त तथा 
ओऔद्योगिक मिट गये । बंगाल के घनेक कारोगर सवंदा को दर-दर के भियारी 
हो गये । वे लोग मशिनके चरपों में राज्यलब्मी कोटा करती थी दूसरों रे दास 
दूसरों के सेवक हो गये ।॥ साथ ही झनेदा लोग इस युग में रंझ से प्यन्त पते- 


सम्पन्न दने गये । सहसा ही रंक हो जाने एवं सहसा ही प्रदतानसरउसत लाजा 
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ऐश्वर्यवान्‌ हो जाने का यह युग था जैसा कि सेवारामजी के जीवन-चबृत्त से भी 
व्यक्त हो जाता है । 

सेवारामजी के जयसलमेर छोड़ने का कारण पहले में यही सममता था 
कि जिस प्रकार उस काल के अनेक मारवाड़ी जीविका के साधनों से रहित होने 
ओर गरीबी के कारण राजस्थान को छोड़कर निकले उसी प्रकार सेवारामजी 
भी- निकले होंगे, परन्तु सन्‌ ५४ में में जयसलमेर गया था और वहाँ पर 
जयसलमेर नरेश के यहाँ कुछ कागजात देखने, कुछ पुराने भाटों के वंझजों, कुछ 
पुराने ज्योतिषियों के वंशजों और वहाँ के कुछ अन्य पुराने कुलों के वंदाजों से 
मिलकर उनके जयसलमेर छोड़ने की परिस्थिति और कारणों का कुछ दूसरा 
ही वृत्त ज्ञात हुआ | 

सेवारामजी अपने समय में जयसलमेर के बड़े सम्पन्त व्यक्तियों में थे 
उनके समय में हमारे कुल का जयसलमेर में जो मकान था, और जो अ्रभी तक 
है, उससे भी यही ज्ञात होता है। इस सम्पन्तता के साथ जयसलमेर राज्य के 
वे बड़े शवितशाली राजकर्मचारी भी ये और उस समय राजकर्मचारियों को 
जो ऊँचे से ऊँचा पन्द्रह रुपया माहवारी वेतन मिलता था वह उन्हें भी 
मिलता था । 

वि० सं० १८१८ में जयसलमेर की राजगद्दी पर महारावल श्री मुलराजजी 
वैठे । मूलराजजी के दीवान महता स्वरूपर्सिह वड़े वलशाली व्यक्ति थे वरन्‌ 
यह कहा जाता था कि राजा दीवान की मुद्री में है । इन दीवानजी के विरुद्ध 
वहाँ के अनेक राजवंशी और राजकर्मचारियों ने एक दल बनाया और उस दल 
का नेतृत्व स्वीकार किया महारावलजी के बड़े राजकुमार रायसिह ने । 

थि० संवत्‌ १८४० के मकर संक्रान्ति के उत्सव के समय भरे राज-दरवार 
में कुछ विवाद छिड़ गया और इस विवाद में राजकुमार ने खडय निकाल सभा 
में ही दीवान का वध कर डाला। महारावल मूलराजजी सभा से भाग गये 
और सभासदों ने यह देख कि राजकुमार तथा उनके साथियों को महारावल 
का दंड देना निश्चित है उसी सभा में राजकुमार को गह्ी पर विठा उन्हें 
भहारावल घोवित कर दिया। राजकुमार ने पहले तो पिता के विरुद्ध इस प्रकार 
का विद्रोह करने में पश्ोपेश किया, परन्तु यह देख कि पिता द्वारा उन्हें दण्ड 


पूर्वज १३ 


दिया जाना निश्चित है और उनके दण्ड के वाद उनका छोटा भाई लालसिंह 
गद्दी का मालिक हो जायगा, गद्दी स्वीकार कर ली । गद्दी पर बैठते ही उन्होंने 
पिता को तत्काल कैद कर लिया । 

उस समय के राजकर्मचारियों में सेवारामजी ने राजकुमार की इस कृति 
का खुला विरोध किया। पिता को कद में डाल नये महारावल रायसिह 
सेवारामजी की ओर घूमे । उनकी सम्पत्ति लूटने की फौज को श्राज्ञा हुई श्रीर 
उन्हें कैद करने की । 

सेवारामजी की सम्पत्ति तो लुट गयी, परन्तु वे इसके पहले ही अपने 
कुट्ुम्बियों के साथ भाग गये थे; अझ्तः वे कैद न हो सके । उनके मकान में 
राज्य का ताला लग गया । 

उस समय जयसलमेर में पण्डित श्रचलदास नामक एक बड़े प्रसिद्ध ज्यो- 
तिथी रहते थे । श्रचलदासजी के वंशज श्रभी भी जयसलमेर में रहते है भोर 
उनमें से कुछ ज्योतिषी हैं। थे अपने को अचलदासी कहते हैं । सेवारामजी का 
ज्योतिपीजी से घनिष्ठ सम्बन्ध था | किसी निकट के गाँव में एक किसान के पर 
में अपने कुटुम्बियों को छिपाकर श्रद्ध राशि के समय सेवारामजी ज्योतिषोरी 
से इसलिए मिलने श्राये कि उन्होंने जयसलमेर रियासत छोड़ने का निर्णय 
किया था और वे किस दिन रवाना हों इसका मुहर्त ज्योतिपीनी से नियानदाना 
चाहते थे । उन दिनों ही नहीं, भ्रभी भी राजस्थान में महने प्रौर शदस का बढ़ा 
महत्त्व है । कई वार तो लोग प्रस्थान के वाद यदि कोई बुरा घडुन हा जाय 
तो वापस लौट ब्ाते हैं । 

अचलदासजी ने सेवारामजी को उसी दिन उपा काल ने रवानगी का 
मुह॒र्ते बताया । कुद्ठम्बियों को झुछ समय तक उसी किसान मे यहाँ छिपगर 
रहने का भादेश दे तथा उस किसान पर अपने टुट्ठम्थियों शी सुरध्ा था भार 
सौप सेवारामजी उत्ती दिन उपा काल में शकेदे पैदल जपमनभेर में रदामा 
हुए। सेवारामजी वा जयसलमभेर के छिसानों से भी बात प्रनागा सम्बन्ध घा 
प्रतः कुठुम्ब की सुरक्षा के विषय में वे दहत दूर तदा निश्नित 

कोई १०-१२ मोल की सफर कर सेवारामरी एव विर्देन रघान पर एव 
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“ किम > 
सेजड़ी के वृक्ष के नोचे झुद विश्राम पारने बहने । मीद धा गया | एनज 


श्ड आत्म-निरीक्षण 


नींद खुली एक सर्प की वार-बार फुंकार के कारण | सर्प को सिर के निकट 
देख वे भयभीत हो वहाँ से भागे । यह सोच कि पण्डित ने कैसा बुरा मुहूर्त 
बताया कि जान ही बची, वे जयसलमेर लौटे और राजत्रि को छिपे-छिपे फिर 
अचलदासजी से मिल यह सारा हाल उन्हें वताया । 

अचलदासजी ने भ्रिड़क कर सेवारामजी से कुछ इस प्रकार कहा---“भरे 
क्या किया यह तूने ? यह दुरा नहीं सर्वोत्तम झकुन हुआ था | तू चला जाता 
त्तो कहीं का तिलकधारी राजा होता । अब वह तो नहीं होगा, पर यह मुहूर्त 
अढ़ाई दिन रहेगा । अभी भी चला जा ! तेरे वंश में कोई न कोई यदि तिलक- 
धारी राजा न हुआ तो भी उसके समकक्ष सम्मान वाला अवश्य होगा ।” 
सेवाराम जी चल पड़े । 

आज जव मैं अचलदासजी की उस भविष्यवाणी पर विचार करता 
तब मुझे मालूम होता है कि ये भविष्यवाणियाँ भी देश श्रौर काल के अनुरूप 
ही होती हैं । हमारे देश के उस काल में इन तिलकथारी राजाओं का सर्वोच्च 
स्थान था अतः अ्रचलदासजी ने ऐसी भविष्यवाणी की ; परन्तु अब हमारे देश 
में इन तिलकवारी राजाओं की जो स्थिति हो गयी उसे देखते हुए आज के 
, उज्वल भविष्य के लिए हमारे देश में कोई दूसरी ही भविष्यवाणी होगी, 
अ्रमरीका में कुछ अन्य और रूस में उससे भिन्‍न | इस जगत में समी कुछ 
कितना परिवर्तनद्यील है । 

महारावल मूलराजजी तीन महीने चार दिन बवन्दीगृह में रहें । फिर से 
राज्य-क्रान्ति हुई । नये महारावल पदच्युत हुए । उन्हें देश-निकाला दिया गया 
और मूलराजजी फिर से गद्दी पर आये। श्री मूलराजजी ने अपना दीवान 
महता स्वखू्पसिह के पुत्र श्री सालमर्सिह को वनाया। तब उस किसान ने, 
जिसके यहाँ सेवारामजी अपने कुद्ठुम्बियों को छोड़ गये थे, महारावल के पास 
आ सेवारामजी के पलायन का वृत्त कह उनके कुद्गम्वियों को महारावल के 
हवाले किया । महारावल ने अपने ऐसे समर्यक सेवारामजो के मकान का ताला 
खुलवा, उनके कुठुम्ब को बड़ी खातिर से वापस उनके मकान में ठहरा, उनकी 
' लूटी हुई सम्पत्ति से भी अधिक उन्हें दे, सेवारामजी का पता लगवाना आरम्भ 
किया; पर उस जमाने में पता लगना सहज वात न थी। 


पूर्वज श् 


बहुत समय वाद जब सेवारामजी को जयसलमेर की पुनः हुई राज्य-क्रान्ति 
का पता लगा तव उन्होंने ही महारावल को अपना पता भेजा । 

महारावल ने उन्हें वापस जयसलमेर आने का श्रात्रह किया, परन्तु 
सेवारामजी भ्रपने और अपने कुट्ुम्बर पर यह कैद लगा चुके थे कि वे प्रौर 
उनका कोई वंशज अव कभी भी जयसलमेर के क्षेत्र में पैर न रसेगा । सवारामजी 
ने जयसलमेर लौटने में श्रपनी श्रसमर्वत्ा प्रकट की श्रौर उनके कुटुम्बियों को ही 
उनके पास भेजने के लिए महारावलजी से प्रार्थना की। कुछ समय बाद 
सेवारामजी के भाई गिरवारीलालजी के साथ महारावलजी ने उनके कुटुम्ब्रियों 
को उनके पास भेज दिया । 

- सेवारामजी की वह कींद कि हमारे वंशज में से कभी कोई जयसलमेर के 
क्षेत्र में पर ने रखेगा एक सी दस वर्ष तक चली। बद्यपि संवत्‌ १८८१ में 
सेवारामजी ने जयसलमेर के “गड़ीसर” नामक सरोवर पर घाट बनवाया, 
बारहदरी वनवायी, संवत्‌ १६०४ में उनके पुत्र युधहालचन्दजी ने “गोंविन्दसर" 
नामक एक तालाव बनवाया, वहाँ कुछ इमारतें वनवायीं, पर जमसलमेर नरेश 
को रुपया भेज भेज कर । ये सव घाट और इमारतें श्रनी भी जयसलमेर में 
अच्छी हालत में हैं । 

वि० संवत १६३२ में गोकुलदासजी ने जयसलमेर में दुकान भी सोलो 
पर संवत्‌ १६४६ तक हमारे कुद्गम्व का कोई व्यवित भी जयसलमेर गया नहीं । 
सेवारामजी की वह कैद उनके पौग गोकुलदासजी ने संवत्‌ १६४८ में जयसतमेर 
जावार तोड़ी धी । 

जयसलमेर की दोनों उपर्युक्त राज्य-झान्तियों वा इतिहास हससालमेर मे 
इतिहास में, टठाड के राजस्थान के इतिहास में दमा राजरयान से सम्दनय रे 
वले प्रनेक प्रन्यों मे है। 

कहा जैसलमेर धोर कहाँ जबलपुर ! सलगनग एक हजार मोल को साधा मार 


सेबारामजी जबलपुर जिले के देलसराड़ नामता गाय में घ्राशर शाने लगे 
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बक्से यहाँ मे! एक निवासी की शराशत क्र फ्िम्दि र्द्राः नर पते हामिदपि दाता झा 

उस्टोने वहाँ के एड निवासी की शराशत में नित्य प्रत्षि ही छोगग्पंमारों मो 

कस्तुएँ बेचने वो एक छोटो-सी दहन खोली । देखसलाए एप मं गोहान्य 
न के 


१६ झात्म-निरीक्षण 


घन्धा सेवारामजी के लिए बहुत श्रधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ श्रौर थोड़े ही दिनों 
सें उनकी गणना वहाँ के लखपतियों में होने लगी । 

जब गिरघारीलालजी वेलखाड़, पहुँचे तव सेवारामजी ने जो कुछ 
वेलखाड़, में कमाया था, और यह लाख रुपये से कम न था, सारा का सार . 
गिरधारीलालजी को दे फिर से भाग्य श्राजमाने की ठानी एवं बेलखाड़, छोड़ 
जबलपुर नगर को प्रस्थान किया । इस वार वेलखाड़, के गृह-त्याग और इसके 
पंहले जंव उन्होंने जयसलमेर में अपना घर छोड़ा था उसमें इतना ही भ्रन्तर 
था कि उस समय वे जयसलमेर से छिपकर भागे थे श्रतः अकेले थे, इस समय 
भागने का प्रश्न न था तथा उनके साथ उन्तकी पत्नी और दोनों पुत्र भी थे। . 
आशिक हृष्टि से दोनों प्रस्थात समान थे--च उस समय उनके पास जिसे पूंजी: 
कहा जा सकता है, ऐसी कोई पूँजी थी और न' इस समय ही । 

वर्तमान जबलपुर नगर के हनुमान ताल तालाब के किनारे सेवारामजी 
ने इस बार डेरा डाला । यह हमारे कुद्ठम्व का स्थायी निवास सिद्ध हुआ | 

जिस समय सेवाराम जी जबलपुर नगर में आये उस समय इस नगर का 
वसना आरम्भ हुआ था । और जबलपुर तथा इसके आसपास के क्षेत्र पर सागर 
के महाराष्ट्र ब्राह्मण खेर कुल का राज्य था | 

जवलपुर अपने जीवन में बड़े-बड़े साम्राज्यों के उत्थान और पतन देख 
चुका है । जावालि मुनि के आश्रम के नाम पर कभी का जावालिपुर ही आज, 
जबलपुर के सहृश शान-शौकत और तड़क-भड़क वाला नगर वन गया हो, इतना 
ही नहीं, पूर्व काल में भी जबलपुर के निकट ही त्रिपुरी और गढ़ा बड़े-बड़े 
राज्यों की राजधानियाँ रह चुके हैं । | 

कितना प्राचीन गौरव है इस भूभाग को ! महाभारत में जबलपुर से कुछ 
ही दूर त्रिपुरी का जिक्र श्राया है। कालान्तर में यहाँ कलचुरियों का साम्राज्य 
हुआ और तिपुरी हुई उनकी राजवानी । महाराजा गांगेय देव और कर्ण देव का 
नाम कौन इतिहास-प्रेमी नहीं जानता, जिनके समय में कलचुरियों की वीरता 
और कलाविंदता का बोलवाला सारे देश में हो रहा था। एक के वाद एक 
महान्‌ शासकों की परम्परा स्थापित करने का श्रेय भी कलचुरियों को है | - 

जब मुसलमानों ने राजपूतों के तेज को हतप्रम कर डाला तब युग-युग की 


पूर्व॑ज १७ 


प्रताड़ित विन्ष्याचल श्रौर सतपुड़ा पर्वत के बीच के प्रांगण में बसने बाली गोंट 
जाति विजयार्थ निकली और एक वार सारे महाकोंशल में उनकी विजय-दुन्दुनी 
गूंज उठी । उनकी राजधानी जबलपुर के निकट गढ़ा में थी, जो च्राज एग छोटे 
से ग्राम के रूप में उन्‍नतत भाल वाले जबलपुर नगर के वैनव से घोर विपमता 
दर्णाता हुम्ना दासवत्‌ उसके चरणों पर लोट रहा है । एक समय था कि गोंट 
वंद की सब से प्रसिद्ध रानी वीरांगना दर्गावती की फीजों से यहाँ वी ऊमीद 
का चप्पा-चप्पा रॉदा गया होगा और उस वीरांगना पर किये गये कायर हमसों 
के फलस्वरूप उसका घायल घरीर यहीं की भूमि में घराशायों हो गया था । 
उस महारानी की श्रमर निशानी उसका दनयाया हझा मदनमहल का एक भाग 


अपने गत वैभव का स्मरण कर शायद सिर घुन इहा है । उन्हीं गोंट राजा 
हारा वबनवाये विभिन्‍न ताल संग्राम सागर, देव ताल, रानी ताख, प्राधार साल 
चेरी ताल झ्राज वेमरम्मत पड़े हैं। सच है “समय के फेर से सुमेग होते मोदी को । 

मुगलों द्वारा इस गोंड राज्य के प्रस्त-व्यस्त कर देने से घांनिप्रिय एवं 
बहादूर गोंड जातियां खूंखार लुटेरे बनकर लूटमार करने लगी । नकालारार में 
प्रंग्रेजों द्वारा दमन किये जाने पर ये गोंड लोग पुनः घान्तितरर्य जीविशाईं 
सेती, मजदूरी श्रादि में लग गये । 

जिस प्रकार चन्द्र के प्रस्त होने को लोग सू्येदिय ट्र्ल है, पर 
प्रकार जबलपुर की उन्नति के कारप प्राज लोग पिपुरी और गंदा के मारय गो 
भूल गये हैं। परन्तु जैसा चन्द्रास्त एवं सूर्योदिय के बीच प्रंघयगर रहता है, उसी 
प्रकार एक राज्य के पतन प्लौर दूसरे दे। उतलतर्प के बीच हे संशारि गाल में 
घोर प्रव्यवस्था छायी रहती है । जब सेवारामजी जदलपुर छामे तो या 
मराठों की गिरती हालत तथा प्रंग्रेंजों के क्रम: प्रसार ना संप्रारित रास भा । 

एसे समय में सेवारामणी ने पाकर जदलउर हे गसु्भान लाख हे शिनाईे 
डेरा डाला । 

जबलपुर नगर के हनुमान ताल स्पल पर, हर्गा सेयररामरी इसे, उंगार 


पा, जो कुछ समय से छादा झा रहा पा। एका झादाही शि घटी मगायों णो 





कक 


-> पे (किक कण ०००कमणा» कक अमृत-नननननकणनया+ >नक डे> इण-कन- 
य्स्ती एबं पहल शिसिझ यु रात प एप दार बार दा एटडमान काश मे ना 
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पीने शेर तक आ जाते थे । सेवारामजी ने जहाँ अपना मकान बनवाया वहाँ 
मुरदे जलते थे और कुछ समय पहले ही यहाँ का इमशान बन्द हुआ था । 
वेलखाड़: के सहश यहाँ भी सेवारामजी का भाग्य चमंका और फिर से वे लख- 
पति हो गये । हमारे कुदट्ुम्ब में उनके समय की कुछ चीजें अब तक शेप हैं-- 
“राजा गोकुलदास महल” नामक हमारे रहने के मकान का कुछ हिस्सा उन्हीं 
के समय का है श्रौर यह वैसी ही सूरत में है जैसा उन्होंने बनवाया था। हमारे 
कौद्गु॒म्बिक श्री गोपाललालजी के मन्दिर का कुछ भाग और गोपालजी की 
मूर्ति उन्हीं के समय की है | उन्होंने ही इस मन्दिर में इस मूर्ति की प्रतिष्ठा 
करायी थी । गोपाल वाग नामक वगीचा और उसमें हमारे कुद्म्ब का श्मशान 
तथा सेवारामजी की तलया नामक एक तालाव उन्हीं के समय का है। यह 
वाग्‌ उन्हीं ने लगवाया था और यह तालाब उन्हीं ने खुदवाया था । 
सेवारामजी के समय ही इस भूमि-भाग पर महाराष्ट्र अ्रमलदारी समाप्त 
हो अंग्रेजी राज्य हुआ | श्राजकल के सहश उस काल में भी सम्पत्तिश्ाली राज्य 
सत्ता के भक्त हुआ करते थे | सेवारामजी भी बसे ही थे । उन्हें उस समय के 
अंग्रेज सत्ताधारियों ने कई पत्र दिये थे, उन्हीं पत्रों में से एक छोटे से पत्र में 
पुलिटिकल एजेक्‍्ट श्री सी० फ्रेजर ने २२ फरवरी, सन्‌ १८२८ में लिखा था-- 
“सेठ सेबाराम जबलपुर के सर्वश्रेष्ठ घनी महाजनों में से एक हैं श्रौर श्राप 
“बड़े ऊँचे तथा सम्माननीय चरित्र के व्यक्ति हैं ।” 
कहा जाता है कि सेवारामजी की मृत्यु के समय उनके पास लगभग पाँच 
लाख की सम्पत्ति थी । 
सेवारामजी के बड़े पुत्र रामकृष्णदास बड़े भारी भगवद्भक्त थे। उन्हें 
घर के काम-काज से कोई मतलब न था । वे आठों पहर गोपाल-सेवा में ही 
लगे रहते । उन्होंने वल्‍लभ कुल सम्प्रदाय में दीक्षा लेकर श्री गोपाललालजी के 
मन्दिर को भी उसी सम्प्रदाय का कराया । वलल्‍लभ कुल सम्प्रदाय में उन्होंने 
अपना गुरु काशी स्थित गोपाल मन्दिर के गोस्वामी श्री गिरिधरजी महाराज 
को वनाया, जिनकी उस समय के विद्वद्समाज में बड़ी भारी प्रतिष्ठा थी । तब 
से हमारा कुठ्ठम्व धामिक क्षेत्र में वल्‍्लभ कुल सम्प्रदाय का अनुयायी चला झा 
रहा है और हमारा गुरुद्ारा काशी का श्रीगोपाल मन्दिर ।. 


पूर्वज १६ 


सेवारामजी के दूसरे पुत्र खुशहालचन्दजी ने पिता द्वाद्म प्राप्त सम्पत्ति 
और उस समय की दृष्टि से जिसे सम्मान माना जाता था, दोनों को बढाया । 
खुशहालचन्दजी के जीवन काल में ही इस देश का सन्‌ १८५७ या स्वातन्म्य 
संग्राम हुआ, जिसमें खुशहालचन्दजी ने अंग्रेजों वी सहायता की । इस सहायता 
के उपलध्षय में अंग्रेज सरकार ने एक सोने का कमरपढद्रा दिया, जिसमें हीई 
जड़े हुए हैं। उस कमरपट्टो पर खुदा है---'सेठ खुशालचन्द वो सन्‌ १८४५७ गेः 
बलवे में उनके द्वारा राजभक्तिपूर्ण जो सेवा की गयी उसके उपलक्ष में भारत 
सरकार द्वारा भेंट ।” खुघहालचन्दर्जी की मृत्यु के समय वे कोई पच्चीय लाख 
के धनी माने जाते थे । 

रामकृष्णदासजी के कोई पुत्र न था। खुशहालचन्दजी के दो पुत्र थे“ 
गोकुलदास और गोपालदास । गोपालदासजी का वल्लभेदास नासका एक पृत्र 
छोड़कर जवानी में ही देहावसान हो गया | 

गोकुलदासजी के समय श्राधिक झौर सम्मान दोनों हो रृष्टियों में हमारे 
कुटुम्ब का पूर्णिेत्कर्ष हुआ । पिता के द्वारा पच्चीस लार की प्राप्त सग्पलि को 
उन्होंने सात करोड़ तक पहुँचाया । उनके प्राठ सौ गांव थे। वनिरसठ एजार 
एकट्ट में उनकी निज की खेती थी । तीन सौ दूकाने थी । एक “राजा गोहुलदास 
मिल्स” नामक कपड़े का मिल, “परर्फद पाठरी यद्से नामक मिट्रो के साम्गन 


बनाने का कारखाना और प्रनेक कपास हे जीन झौर प्रेस झारसाने थे । उनझा 
कारोबार सारे देश में फैला हश्ना था। बम्ब्रई, कलकासा हौर रंगून मे भी 
उनकी दूकानें थीं। धन की हृष्टि से मारब्रादियों में वे सबसे बड़े पादसी पर 
इस देश के उस समय के सभी समदायों के संदसे प्रधिर धनवान छातियों मे 
एक माने जाते थे। नोटों छा उस समय दंग चलन ने होने के यारश घाटा 
थ्रौर सोने के सिवकों वा ही झधिया चलन था प्रतः गायों फऐ्रौर दगानों मे रप्या 

लों में भरकर झाता शोर यह एतना ग्रधिदझ होता हि शिला ले छाजर सोचा 


जाता। इसके रुसने के लिए राजा गोड लगास माल में प्रतेश गण सा्पर ; 
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है । एइनेयी शनशोलाा नी ४. 


हू, जा उस सनय भा रतहत पर छब साला 


प्रसिद जदमपुर है आआ कपः कक 
संद्ध थी । उदलपुर हे बादर बहस, दापइनाउड, घोरतों एप प्रगगापत, ग्रे 


»$ अं ही 
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उस समय चीफ कमिदनर का प्रान्त था | सन्‌ १८८७ में जबलपुर के एक 
दरवार में मध्य प्रदेश के तत्कालीन चीफ कमिश्नर ने उनके दान के सम्बन्ध में 
अपने भापण में कहा था-- | 

“जवलपुर के दरवार में गोकुलदासजी की दानशीलता के सम्बन्ध में कुछ 
कहना एक साधारण वात है। परच्तु जबलपुर के निवासियों से यह कहना मैं 
अपना कर्तव्य समभता हूँ कि सार्वजनिक उदारता के विषय में गोकुलदासजी 
के अपार दान के स्वर्ण पक्षों की छाया में वे अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से 
नहीं वच सकते और न अपनी न्यूनता को छिपा सकते ।*''गोकुलदास जी के 
दान समुद्र ने आप लोगों के दान को तुच्छ वनाकर ड्रुवा दिया है ।” 

आधुनिक जबलपुर के वे निर्माता कहे जाते हैं। उनके सम्बन्ध में एक 
कहावत सी प्रचलित थी कि वे यदि मिट्टी को छूते हैं तो सोना हो जाता है, पर 
इसी के साथ एक वात और भी थी कि जिस तरह मिट्टी सोना वनकर उनके 
हाथों में आती थी उसी तरह दान में सोना उनकी उंगलियों के वीच से पानी 
वनकर बहता रहता था । अपने पूर्वजों के सहश वे भी अ्रंग्रेज सरकार के भक्त 
थे और उनके समय जिन सरकारी पदवियों का बड़ा आदर था उन पदवियों में 
सबसे बड़ी “राजा” की पदवी देकर सरकार ने उनका सम्मान किया था। 

उनके एक ही पुत्र थे--मेरे पिता जीवनदासजी । जीवनदासजी की शान- 
शौकत और शोक साथ ही अत्यधिक उदारता उस समय के सारे भारत के 
सम्पत्तिशाली समाज में विख्यात थी । 


श्र आ्रात्म-निरीक्षण 


कहा जाता है कि मेरे जन्म के जल्सों के समान ही मेरे लालन-पालन की 
भी व्यवस्था हुईं । सन १८६६ में जब मेरा जन्म हुआ तब का युग ऐसा वैज्ञा- 
निक युग नहीं था जैसा आज का युग है । उस समय डाक्टरों और नर्सों का 
ऐसा दौरदौरा नहीं था, डाक्टर तो फिर भी थे, परन्तु नर्से तो नहीं के 
वरावर । कीटाणुनाशक (एण्टी सैप्टिक) दवाओ्रों का प्रचार और उपयोग भी 
क्वचित ही देखने में आता था | इतने पर भी मेरे लालन-पालन की व्यवस्था 
जवलपुर के सिविल सर्जन की देखरेख में की गयी, जो उस समय हमारे कुट्र॒म्व 
के कौट्र॒म्बिक डाक्टर भी रहते थे | एक ही हृष्टान्त से पता लग जाता है कि 
उस श्रवैज्ञानिक युग में भी इस विपय में विज्ञान का किस प्रकार का सहारा 
लिया गया था । माँ के दूध के सिवा जब मुझे गाय का दूध पिलाया जाना 
आरम्भ हुआ तो उस समय सिविल सर्जन ने उस गाय का मुलाहिजा ढोर 
डाक्टर से तथा उस गाय के दूध की जाँच वायालाजिस्ट से करा उस गाय 
को क्या खिलाया जाय इस तक का, उसकी खुराक का नूस्खा स्वयं लिखा था 
तथा जिन वरतनों में दूध वनाकर दिया जानेवाला था उन्हें किस प्रकार साफ 
कर रखा जाना चाहिए इसकी विधि, विना विशिष्ट कीटाणुनाशक दवाओं के 
ईजाद हुए ही, मेरी माताजी को वतायी थी । 

मेरे जन्म ने मेरे पितामह के हृदय में हप॑ की जो हिलोर उठायी थी वह मेरे 
जन्म के जल्सों में ही समाप्त नहीं हुईं। जव तक वे जीवित रहे तव तक मेरे सम्बन्ध 
में उनके हृदय में स्तेह की किसी न किसी प्रकार की हिलोर सदा ही उठती रही । 

कहते हैं जब मैं सूतिकाग्रह में था उस समय भी यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति 
मेरे पितामह से मिलने आ्राता तो वे उसे सूतिकाग्रह के ढ्वार तक लाते प्लौर मैं 
उन्हें दिखाया जाता । उस समय जबलपुर में विजली नहीं थी भ्रत: इनमें से यदि 
कोई महाशय रात को पहुँचते तो इस कार्य के लिए मेरे पितामह स्वयं लालटेन 
लेकर सूतिकाग्र॒ह तक जाते । मेरे वृद्ध पितामह की इस वाल-बृत्ति पर कई वार 
मेरी पितामही रुँकला पड़ती, पर इसका भी उन पर कोई असर न होता भर 
वे उनसे कहते---“इसकी जिम्मेदारी तुम पर भी कम नहीं है। तुम्हीं तो इसके 
जन्म के पहले कहा करती थीं कि और चाहे कुछ भी हो लड़का काला न हो ।” 
बात यह है कि मेरे सभी पूर्वज साँवले रंग के थे | मेरी माता जी ने मेरे कुद्म्ब 
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का रंग वदला । मेरे जन्म के पूर्व मेरी दादी जी की इस वात की बड़ी चिन्ता 
थी कि कहीं मैं भी काला ही न होऊँ । 

जब मैं चौदह दिन का था तव सूतिकागृ॒ह से वाहर निकला । उसी दिन 
मेरा नामकर्ण हुआ । मुझे कुछ समझ थाने पर जब मैंने माताजी से यह सुना 
कि चौदह दिन की अवस्था में हो मैं अपने पितामह के साथ अनेक वार घोड़े 
की वरधी पर वाहर जाने लगा था, तब मुझे कम आश्चर्य नहीं हुआ । 

इतना अधिक काम रहने पर भी मेरे पितामह मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले 
अनेक काम स्त्रयं करते । कई बार मुझे तेल लगाते, उब्टन लगाते, नहलाते, 
मेरा छघारीर पोंछते और मुर्के चम्मच से दूध भी पिलाते । उनके हाथों में कुछ 
कंप था । कहते हैं एक दिन मुझे दूध पिलाते हुए उनका हाथ कापा तो दूध भेरे 
मूंह में न जाकर मेरी नाक में चला गया । मुझे वड़ी जोर की ठसकी लगी । 
मैं तो वेतरह रोया ही, पर भेरे रोने से कहीं वेत्तरह वे घवड़ाये । इस घटना के 
परचात्‌ मुझ से सम्बन्ध रखनेवाले कामों में से कम से कम एक काम का भार 
उनके सिर पर नहीं रहा । फिर उन्होंते मुझे टूघ कभी नहीं पिलाया । 

मेरे पितामह के मेरे प्रति स्नेह के सम्त्रन्य में न जाने कितनो कायाएँ हं । 
इसमें कई ऐसी हैं जो शैशव पअ्रवस्था की हैं और जो मझे बाद नहीं, मैंने केवल 
सुनी हैं, कई मुझे भी याद हैं, जो मुझमें समझ श्राने के वाद की हैं, वयोंकि 
मेरी बारह वर्ष की आयु तक वे जीवित रहे, श्रौर जब तक वे जीवित में 
उन्हीं के साथ रहा, माताजी से भी अभ्रधिक उनके साथ । पौत्र के प्रति प्र से 
भी भ्रधिक स्नेह होता है, इस सम्बन्ध में एक कहावत है--'मूल से व्प्राज 
ज्यादा प्यारा होता है । जो कुछ हो सभी पितामह अपने पीगों पर प्रत्यधिदः 
स्नेह करते होंगे, पर मैंने अपने प्रति अपने पितामह के जैसे स्नेह वी कवाएँ 
सुनी हैं भौर वाद में उनका जैसा स्नेह पाया है वेसे स्नेट छा सौनाग्य कम 
पौधों को प्राप्त होता होगा । 

शिथु को किप्त भ्रवस्वा से स्मरण रहता है इस विपय में श्रलग-प्रतलय मत 
हैं। हर व्यक्ति के संस्मरण की अवस्था में भी प्रन्तर पाया जाता है। हँसे 
किसी व्यक्ति को यदि अपनी तीन वर्ष की प्रवस्वा की घटनाएं याद है तो 
किसी को प्रांच वर्ष की अवत्यथा से पहले की नहीं । फिर एक विधे प्रव॒स्था 


ह। 
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के पश्चात्‌ की सारी घटनाएँ याद रहती हों यह भी नहों । अपनी किस 
अवस्था से मुझे स्मरण है यह अ्रव कह सकना मेरे लिए सम्भव नहीं है, पर 
जिन चीजों या घटनाओं के मेरे सबसे पहले संस्मरण हैं उनमें से कुछ का 
उल्लेख मैं कर सकता हूँ। ये है--मेरे खेलों के कुछ खिलौने, उन खिलौनों से 
सम्बन्ध रखनेवाली कुछ कयाएँ। मेरी भोजन की पद्धति । मेरा पितामह के 
साथ घूमना और वगीचे में फूलों तथा फलों की उत्पत्ति का निरीक्षण । एक 
बिल्ली की जचकी । वन्दर, भालुओं, नट और वेडनियों के तमाशे । बटेरों की 
लड़ाई | पुतलियों का नाच । पतंग उड़ाना । रासलीला तथा रामलीला | हमारे 
कौटुम्बिक मन्दिर के उत्सव | हमारी गौलाशा की गायें, बचे, वछड़ियाँ, साँड | 
ओर इन सब के साथ मेरे जन्म से ही मेरी लगभग ४० वर्ष की अवस्था तक. 
मेरी अली के रूप में सदा मेरे संग रहने वाले ठाकुर काज्ीसिंह | ठाकुर साहब 
मिर्जापुर जिले के थे । उस समय जयपुर के राजपुत शौर मिर्जापुर के ठाकुर 
हमारे यहाँ बड़े विश्वसनीय माने जाते । काशीर्सिह उनमें सर्वोपरि थे । छः फुट 
से भी श्रधिक ऊंचे और वैसे ही मोटे-ाजे कसरती जवान । उनके खूब भरी 
हुई काली दाढ़ी भी थी। मैं उन्हें “हाऊ” कहता । इसीलिए वे हाऊजी ही 
कहलाते ! हमारे यहाँ वे पचास वर्य रहे और हमारे यहाँ ही मरे । हमारे यहाँ 
पीढ़ियों तक लोग रहे । अभी भी हमारे सदर मुनीम हीरालालजी हमारे यहाँ 
अपनी चौयी पीढ़ी में हैं। उस समय के बड़े घरों में यह रिवाज ही था और 
ऐसे लोग नौकर न रहकर कुटुम्बी हो जाते थे । तनख्वाह के सिवा इनके व्याह- 
शादी आदि कुद्वम्व का खर्च भी हमीं चलाते । 

श्रपवे शैशव के संस्मरणों में सबसे पहला संस्मरण मुझे अपने खिलौनों का 
है। जिस श्रवस्था में वच्चे उन्हें दी हुई हर वस्तु को अपने मुख में डालते हैं, 
आर ऐसी शअ्रवस्था में उन्हें खुनखुने आदि खिलौने दिये जाते हैं, उस अवस्था 
के खिलौनों का मुझे स्मरण नहीं, मुझे तो उस समय के खिलौनों की याद है 
जव शिशु घुटंने चलने के पश्चात्‌ बैठने और बैठने के उपरान्त खड़े होने और 
खड़े होने के वाद चलने तथा दौड़ने लगते हैं और इस अवस्था में खिलौनों से 
खेलते, उनका भेंद जानने का प्रयत्न करते, उन्हें त्तोड़े और उनके साथ शब्रग- 
णित प्रकार का व्यवहार करते हैं। ऐसी अवस्था में मुक्के भ्रधिकतर मिट्टी, लकड़ी, 
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धातु और पत्थर की भगवान की भिन्‍न-मिन्‍्न प्रकार की मूर्तिया, खिलौनों के 
रूप में दी जाती थीं। मिट्टी की इन मूतियों में विशेषकर यणेशजी, दुर्गाजी 
ओर हनुमानजी की मूर्तियाँ; लकड़ी की मूर्तियों में जगत्तनायजी, वलमद्रजी धोर 
सुभद्राजी की मूर्तियाँ; घातु की मृतियों में कृष्ण, दावा, राम, सीता एवं लक्ष्मण 
की मूर्तियाँ; और पत्थर की मूर्तियों में लड्ड, गोपाल की मूर्तियाँ मुख्य रहती 
थीं। इन सव मूर्तियों में उस्त झवस्था ने मेरे लिए गणेशजी, दुर्गाजी और 
हनुमानजी की मूर्तियां सबसे अधिक कौतूहलवद्धक थीं। इसका कारण था 
गणेशजी का शआ्राघा हाथी श्र ज्ावा मनृष्य का झरोर तथा इतने बड़े घरोर 
के नीचे काला रंगा हुआ छोटान्सा चूहा, दुर्गा की आाठ भुजाएँ और दोर पर 
उनकी सवारी, हनुमान का बन्दर का चेहरा, श्लौर एक हाथ पर उठाया हग्ना 
पहाड़, जगन्‍्नाथजी, वलभद्रजी और सुभद्राजी की मूर्तियों से तो में पहले-पहुल 
उनकी वड़ीबड़ी विकराल आँखों, नाक और प्रोठों के कारण धरना भी था । 
इन सब मूर्तियों के सम्बन्ध में मुक से कहा जाता फि ये भगवान्‌ की मूर्तियाँ 
हैं श्रत: इन्हें तोड़ना नहीं चाहिए । मेरे खिलाने के लिए मेरे साथ नसदाद्दी 
हाऊजी रहते | उनके हिन्दू होने के कारण इन मूठियों को मुझे खिलौने के रूप में 
दिये जाने पर भी उनको इन मूर्तियों में श्रद्धा रहती और वे नी मुझे इन्हें न तोटने 
देते । बच्चे झिलौनों को उनके भीतर क्या है, इस जाँच के लिए प्रायः तोड़ा 
करते हूँ । मेरी इस जिज्ञासा को सल्लुप्ट करने के लिए इन मूनियों से सम्बन्ध 
रखनेवाली कयाएँ आरम्भ हुई। ये कथाएँ श्रधिकतर तो हाऊनी कहते, पर 
कभी-कभी मेरी माँ ग्यौर मेरे वितामह भी। उस शअवस्था में मैं इन कंपाों 
को पूरी तो न समझता, परस्तु पूरी न समऋने पर भीये मुे मनोरंजक अवम्ध 
लगती । खिलौने के भीत्तर कया है, मेरी यह जिज्ञासा, बिना मेरे था इन कथा 
कहने वालों के समके, आपसे शाप, इन कयाओ्रों द्वारा सन्‍्नुप्ट हो जातीं प्रौर मे 
इन मूर्तियों को न तोड़ता । थीरे-पीरे इन मूतियों की संख्या बढ़ चली। एन 
मूर्तियों में अधिक मू्तियाँ मिट्टी की रहतीं भौर ये बहुघा उस समय गररीदी 
जातीं जब हिन्दुग्ों के कोई मेले-ठेले होते । ये मेले प्रधिकतर हनुमान ताल दर 
ही होते । जब इन मूर्तियों की संस्था काफी दद़ गयी तव इनझे रसने के लिए 
एक अलग कमरे की ही व्यदक्या की गयी। उस कमरे में लकहीं पी खुली 
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अलमारियाँ बनीं और उनमें इन्हें सजाया गया । मैं प्रायः उसी कमरे में बैठा- 
वैठा इन मूर्तियों को देखता रहता, इनसे सम्बन्ध रखनेवाली श्रनेक पौराणिक 
कथाएँ सुनता रहता, कभी किसी मूर्ति को बड़ी सावधानी से उठा भी लेता 
ओऔर इधर-उधर देख-दाख कर फिर रख देता । झनेः झरने: मुझमें श्रापसे आप 
बह सावधानी श्रा गयी जिससे इन मूर्तियों को मेरे हाथ से कोई जोखिम न 
पहुँचे । मुझे याद है कि सर्वप्रथम मैं सभी खिलौनों को “सुत्दारा” कहा करता । 
न जाने खिलौने के लिए सुन्दारा शब्द मैंने कहाँ से ईजाद किया था। धीरे- 
धीरे मैंने मूरतियों को गणेशजी, देवीजी, हनुमानजी इत्यादि अलग्र-श्रलग 
नामों से पहचानना श्र उन्हें अलग-अलग नामों से सम्बोधन करना आरम्भ 
किया । 

मैं घर में सबसे अधिक चाहता था अपने पितामह को और उनके पदचातू 
माताजी को। शिशु जिस अवस्था में माँ को सबसे अधिक चाहते हैं उस 
अवस्था का मुझे स्मरण नहीं, जिस अवस्था से मुझे स्मरण है उस अवस्था में 
मैं आज भी स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि मेरा स्नेह माताजी से भी पितामह 
पर अधिक था । इसका सबसे बड़ा कारण था मेरी भोजन करने की पद्धति । 
मेरे पितामह के हाथ में कंप था, श्रत: वे मुझे भोजन न करा सकते और मुझे 
भोजन करातीं मेरी माताजी । मैं उनके घुटने पर बेठकर ही खा सकता | 
खाने में मुझे श्रत्यघिक देर लगती, क्योंकि मैं कौर को मुंह में सदा एक गाल के 
नीचे भर लेता । जब मैं उसे बहुत देर तक न चावता और न लीलता तब 
कभी-कभी माताजी श्रगूठे से उसे मेरे मूंह में ठेल देतीं। इस छोटे से प्रहार 
को उन्होंने “गुलचा” नाम दिया था । मेरी इस प्रकार की भोजन करने की पद्धति 
अर्थात्‌ माताजी के घुटने पर बैठे-वैठे गुलचे खाते हुए घण्टों तक खाते रहना 
माताजी के मन में अनेक वार खीज उत्पन्न करती | कई वार ग्रुलचे खाने 
के कारण मैं रोने भी लगता । मेरे पितामह न मुझ पर खीजते झ्ौर न उनके 
हाथों मुझे गुलचे ही खाने पड़ते । माताजी से भी पितामह पर मेरे अधिक 
स्नेह का कदाचित यही सबसे बड़ा कारण था । 

मैं अपने पितामह के साथ अपने वर्गीचे गोपाल वाग में घूमने बहुत जाता । 
एक वात से न जाने क्‍यों मेरी बड़ी दिलचस्पी रहती । जब किसी भी वृक्ष या 
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पौधे में कलियाँ लगतीं तव उन कलियों का वड़ा होना, उनका चटक कर ब्नेक 
पंखड़ियोंवाला फूल वनना, उस फूल का फल में परिणत होता, इस प्रकार 
कली के रूप से धीरे-धीरे फल बनने की इस क्रिया को देखते-देखते में कभी 
न श्रघाता । 

इन्हीं दिनों उस समय की मेरी दृष्टि से मेरे यहाँ एक श्रदुभ्बुत घटना घटित 
हुई। यह घटना थी एक बिल्ली की जचकी | इस बिल्ली ने तीन बच्चे जने--एक 
सफेद, एक काला और एक उसी के रंग का चितकवरा | मैं इन बच्चों को देख 
आश्चर्य से स्तम्मित रह गया | मेरें श्राइचर्व के दो कारण थे--पहला तो यह 
कि चितकवरी विल्ली के तीन बच्चे अलग-प्रलग रंग के कैसे हुए । दूसरे न जाने 
कैसे मैं यह समझता था कि जैसे कली पहले बेची हुई होती है श्रौर जब बह 
फूल के रूप में श्राती है तब उसकी पंखड़ियाँ श्रलग-अलग होती हैं उसी प्रकार 
पैदा होते समय जीवधारी भी एक लॉौंदे के रूप में होते होंगे शोर फिर धीरें- 
घीरे उनके हाथ, पर, नाक, कान, आँखें, मुंह, सारे भ्रंग उस लौंदे में से निकलते 
होंगे। इस बिल्ली के वच्चों के सारे श्रंग पहले से ही कैसे वचन गये इस पर में 
विचार करता रहता। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि हाऊजी उस विल्ली के 
काले वच्चे को वड़ा प्यार करते हैं और सवसे सुन्दर मानते हूँ । में अपने 
गोरे रंग की श्रपने घर में बड़ी प्रशंसा सुन छुका था। मेरे मन में ब्राथा कि 
बया मानवों में हो काला रंग बुरा माना जाता है प्रन्य जीवधारियों में 
नहीं । 

वन्दर और भालुग्रों के तमाशे से मेरा बड़ा प्रनुराग था । मदारी बन्दर का 
नाम प्रायः फाटेखाँ और वन्दरिया का नाम सागरवाली रखते । मदारी के टमरू 
पर घोती पहने लाल टोपी लगाये तथा हाथ में डण्डा लिये फार्टेयाँ श्र लाल 
लहंगा तथा हरी चोली पहने हुए स्ाभरवाली कैसे नाचते ! सामरवाली की 
मानलीला झौर फार्टेजाँ का उसे मनाता मैं श्रद तक नहीं भूला हैं । इसी प्रकार 
लम्बे-लम्ब बालों वाले काले रीछ की मदारी से कुष्ती प्रभी भी मुझे कर दार 
याद थ्रा जाती है । 

नट धर वेडनी की कसरतें नी उत्त समय बहुत प्रचलित थी । बसों पर 
रस्सी खींच, उस पर लेंगोदी लगा तथा सिर पर लाल चिन्दी बाँध सट पसी- 
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कैसी कसरतें करता, वेड़नी किस तरह ढोलक वजाती और जमूरे किस तरह 
चिल्लाते । मैं निनिभेष दृष्टि से इस सबको देखा करता । 

बटेरों की लड़ाई देखने के लिए तो मैं सवसे अधिक उत्सुक रहता, क्योंकि 
बटेराले जबलपुर में नहीं होते । पहले तो एक वटेरवाला अपने आप लखनऊ 
से जबलपुर आया, फिर मेरी उत्सुकता के कारण कई बार ये लखनऊ से बुलाये 
जाते । बटेर अपनी चोंचों को फाड़-फाड़, अपने पंखों को फैला-फैला पंजों को 
उठा-उठा किस तरह लड़ते और ये वटेरवाले उनके कंसे-कैसे नाम और किस्से 
बताते । किसी बटेर का नाम रुस्तम और किसी का शमझेर जंग । उनकी वीरता 
भी कैसी ? एक बटेर ने इस जोर से श्रपना पंजा शेर के मुंह पर मारा था कि 
वह शेर तत्काल धराशायी हो गया । एक बटेर ने अपनी चोंच इस जोर से हाथी 
के सिर पर मारी थी कि उसका सिर फट गया और हाथी के मस्तक में जो 
गज मोजो रहते हैं वे उसके फटे हुए सिर में से निकलकर जमीन पर फैल गये । 
वटेरों की लड़ाई से भी कहीं अच्छे मुझे लगते बटेरवालों के ये किस्से और इन 
किस्सों को कहने का तरीका । 

वटेराले लखनऊ के थे | अपना इताम-इकराम देख इन्हीं ने लखनऊ से 
पुतली नचानेवरालों को भेजा | इस पुतली के नाच ने केदल मेरा ही मनोरंजन 
किया, ऐसा नहीं, मेरे घरवालों और समीपवर्तियों का ही मनोरंजन किया ऐसा 
भी नहीं, मुझे याद हैं कि राजा गोकुलदास महल के विशाल आँगन में इस पुतली 
के नाच देखने के लिए बड़ी-बड़ी भीड़ें हुआ करती थीं । पुतलियों से ऐसी डोरियाँ 
वाँधकर, जो दिखायी नहीं देती थीं, परदे के पीछे वैठकर ये पुतली नचानेवाले 
बड़ी-बड़ी पुतलियों को ऐसी सिप्त से नचाते और उस नाच में परदे के पीछे से 
ही इस प्रकार का सम्भापण करते श्रौर गाते थे कि ऐसा जान पड़ता कि वे 
पुतलियां निर्जीव न होकर जीवित हैं और नाचती हुई सम्भापण कर रही ठथा 
गा रही हैं। मैं समभता हूँ कि इस कला का अ्व बहुत दूर तक लोप हो गया 
है । उस समय इसे “वादशाही तमाशा” कहते थे । | 

इसके वाद लखनऊ के ही एक व्यक्ति ने मुझ में पतंग उड़ाने का शौक पैदा 
किया। मैं सड़क पर तो पतंग उड़ाने न जाने पाता, पर छतों से ये पंतगें 
उड़दीं । पंतग में न उड़ाकर वे ही लखनवी महाद्यय उड़ाते, उसे चढ़ाते और 
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दूसरी पंतगों से लड़ाते | मैं तो कभी-कमी जब पंतय काफी ऊपर और दूर तक 
पहुँच जाती, तव उसकी डोरी हाथ में ले उसमें कितनी ताकत भर गयी है इतना 
ही देखता । मैं उस समय इतना छोटा था कि झायद इससे भ्रधिक इस मंदान में 
कुछ कर सकना मेरे लिए सम्भव भी न था । पंतग-लीला में जोश उस समय 
आता है जब दूसरी पंतग से पेच आरम्म होते हैं। उस समय उड़ानेवाले की 
मुद्रा, उसकी हृष्टि, सभी देखने योग्य हो जाती है । इवत लखनबी सज्जन यथा 
दुर्जन की उस समय की मुद्रा श्रव तक मुझे चैसी की वेसी याद है । उन मद्राग्रों 
में पतंगों को उनकी ढील, खींच, गोते, क्या-क्या कहूँ ! जैशव के भी इस प्रकार 
के स्मरण कदाचित विस्मृत नहीं होते श्र जब वे किसी पंतग को काट देते तव 
कसे जोर से बोलते “वह काटा है|; शौर में भी “वह काटा है” कहकर किस 
प्रकार उनका साथ देता ! पर यदि कहीं हमारी पतंग कट जाती, वे सिर झुका 
लेते, कुछ देर अ्रनमने रहते, लेकिन तुरन्त ही नया कांच पीसने, नये मंजे बनाने, 
नयी डोर तैयार करने में लग जाते । कितनी तरह श्रौर कितने रंग-रूप की थे 
पृंतगें, इनकी डोर के चरखे श्रादि लखनऊ से श्राते ! इन महाक्षय को हमारे 
यहाँ इसके सिवा भ्रन्य कोई काम ही न था । 

बललभ कुल सम्प्रदाय के श्रनुयायी होने के कारण हमारे यहाँ श्रजमण्डल 
की रास मण्डलियों के रास भी बहुत होते । कृष्ण की मूर्तियों से खेलने, उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाली कयाग्रों के सुतने के पदचात्‌ उन कथाओं का रास में प्रद- 
शन मुझे वड़ा भला लगता । उस अवस्था में भी कभी-कभी तो मैं उस रास में 
ऐसा तल्लीन हो जाता कि श्रपनी सुधवुध तक खो बैठता । उस समय ग्रज की 
इन रास मण्डलियों का वड़ा प्रचार था । 

नवरात्र में जबलपुर में रामलीला होती । शैशव में देखी हुई रामलीला का 
भी मुर्के स्मरण है, परन्तु रासलीला के सह नहीं । रामलीला की जो बातें 
मुझे याद भी हैं उनमें सब से श्रधिक बन्दरों और भालुप्रों के चेहरे । 

यह पहले कहा जा चुका है कि हमारा कुद्यम्ब वल्लभाचार्य जी के पृष्टि- 
मार्ग का प्रनुयायी है ब्नौर राजा गोकुलदास महल के सामने ही हमसारा कोट 
म्विक श्री गोपाललालजी का मन्दिर हैँ । उस मन्दिर से मेरे पितामह ने भंशव 
से ही मेरा सम्बन्ध करा दिया था। तोन वर्ष की भ्वस्था से ही मन्दिर के हर 


३० झात्म-निरीक्षण 


उत्सव में मैं मन्दिर में स्तान करता पुष्टि मार्ग में गायों का भी बहुत बड़ा. 
स्थान है अत: वामिक दृष्टि से, और दूध, दही, मक्खन, घी के लिए भी हमारे 
घर में सदा से ही एक सुन्दर गौशाला रही है । इस गौशाला के साँडों से तो मैं 
बहुत डरता, पर पहले बछड़े, वछड़ियों से मैं बहुत खेलता और कुछ बड़े होने 
पर गायों को अन्न की लोइयाँ तथा हरा घास खूब खिलाता । कभी-कभी तो 
मेरे दिन के दिन गौद्ाला में वीत जाते । मैं गौशाला में जैसा मग्न हो जाता 
बसा शायद कहीं नहीं । इसलिए मेरे शैशव में हमारे कुदुम्व की झौर मुनीम- 
गुमाक्ष्तों की स्त्रियाँ मेरे सम्बन्ध में एक कविता प्राय: कहा करतीं जो मुझे अब 
तक वैसी की वैसी याद है--“झागे गाय, पीछे गाय, इतत गाय, उतत गाय, 
गोविन्द को गायन में हो रहवो सुहावे री ।” 

इशव की अन्य वातें तो शेशव के संग ही समाप्त हो गयीं, पर मन्दिर के 
प्रति भक्ति और गायों के प्रति अनुराग मेरे जीवन के साथी हो गये । भागे 
चलकर जब मैं सावंजनिक जीवन में आया, और गोवध वन्द कराने के आन्दो- 
लन का जो मेरे सावेजनिक जीवन में इतना स्थान हुआ्ना, उसकी नींव मेरी शैशव 
अवस्था में ही पड़ गयी थी । 

मेरे पहले मेरी माता के कोई सन्तान न हुई थी | जब मैं पौने दौ वर्ष का 
था, उस समय मेरे एक वहन हुईं, पर वह उसी दिन मर गयी । मेरी जो वहन 
जीवित रही और उनके बाद भी मेरे और कोई भाई वहन न हुए, वह मुमू से 
पूरे चार वर्ष छोटी थी । झ्तः शेशव काल में इन वहन-भाइयों के कारण वच्चों 
में जो स्पर्द्धा या ईर्ष्या होती है, उसका मुझे कोई अनुभव नहीं है। 

मेरे इस शिश्षु जीवन की सबसे आकर्षक स्मृतियाँ उस समय की सुनी हुई 
कहानियाँ हैँ । श्री प्रेमचन्दजी ने एक स्थान पर लिखा है--वाल जीवन की 
मधुर स्मृतियों में कहानी शायद सवसे मधुर है ।” अपने अनुभवों के श्राघार 
पर मैं प्रेमचन्दजी के इस मत से पूर्णतया सहमत हूँ । 


ह। 


हक 


मेरा निर्माण किस वा्युमएडल में हुआ ? 


एक मत है कि मानव का निर्माण उसके पूर्व जन्म के कर्मो के अनुसार 
होता है| दूसरा मत है कि मानव भानुवंशिकता (प्राए०्ठा/5) और वातावरण 
(तर 70777070) के अनुसार बनता है। पहला मत दार्शनिक झ्ौर दूसरा 
वैज्ञानिक माना जाता है | 

मनुप्य सामाजिक प्राणी है। समाज की भिन्न-भिन्न श्रवस्थाएँ रही हैं । 
जब मनृष्य जंगलों में रहकर कन्द, मूल, फलओऔर शिकार से अ्रपना पेद भरता 
तथा सन्‍्तानोत्पत्ति करता था उस समय भी किसी न किसी प्रकार का मानव 
समाज था । इसके पद्चात्‌ पुरानी साम्यवादी सामाजिक रचना हुई। इसके बाद 
सामन्तझ्ाही आयी; झौर सामनन्‍्तशथाही के पश्चात्‌ पूँजीवाद | कुछ तन्ववेत्ताओं 
ने, जिनमें काल मार्क्स मुख्य थे, भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद समाप्त होकर 
श्रव वैजानिक साम्यवाद स्थापित होगा, परन्तु उसके ब्ासार प्रभी नहीं दियाई 
देते । रूस और चीन में जिस प्रकार की सामाजिक रचना है ओर हो नहीं £ 
उसके कारण अधिकांश श्राधु निक तत््ववेत्ा कहने लगे हैँ कि काले मास ने 
जैसे समाज की कल्पना की थी वह झनी भी दल्पना हे; संसार में हो है । 

इन सब सामाजिक रचनाओं में हम एक प्रकार दी सामाजिक रचना में 
भी मानव के जैसे भिन्‍न रूप देसते हैं उससे यह वाहना प्रस्यसल काट्िन हो जाता 
हैं कि मानव का निर्माण पूर्व जन्म के कर्मानुमार होता हैं था श्ानुवंधिकता 
और वातावरण के प्रनुरूप । 

हम किसी समय की नी सामाजिक रखना थे बकयों ने देसें, हमें ड्रर 
सामाडिक रचना में भिन्‍न-निन्‍न प्रकार के मानव मिलते हैं । उन्त रृट्टि से यदि 
हम दार्भनिदों के पूर्व जन्म वाले मत की मान में तो सिन्‍्न-भिन्‍ने प्रयार 
मानवों ये निर्माग्प का रहस्य समझने में सरतदा नी हो जाती $£ । 

परन्तु आधुनिक विज्ञान जब ता कोर दात देशादिक प्रमाधों दशरा 
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प्रमाणित न कर दी जाय तब तक इतनी सरलता से किसी वात को मानने के 
लिए तैयार नहीं । उसके मतानुसार मनुष्यों की यह भिन्‍नता उनके पूर्व जन्म 
के कर्मानुसार न होकर आनुवंशिकता और वातावरण के कारण है । 

मेरा निर्माण मेरे पूर्वजन्म के कर्मों के अनुसार हुआ, मैं यद्यपि यही मानता 
हूँ तथापि इसमें आनुवंशिकता और वातावरण का कोई असर नहीं, यह नहीं 
कहा जा सकता । 

जहाँ तक आनुवंशिकत।ा का सम्बन्ध है मुझे, जेसा भी मेरा शरीर है, वह 
शरीर, और जैसी भी मेरी बुद्धि है, वह बुद्धि, अपनी माता, अपने पिता और 
अपने पितामह से प्राप्त हुई । मेरा वलिष्ठ श्रौर निरोग शरीर मुझे मेरे पिता 
आर पितामह की देन है | अपने पिता और पितामह से उँचाई में मैं जो कम रह 
गया और उनके वर्ण के विरुद्ध रंग में जो गेहुँआा हो गया, वह मेरी माताजी 
के कारण । मेरी बुद्धि भी कदाचित मुझे अपनी माताजी से ही मिली है| इस 
प्रकार जन्म-जात वस्तुओं को छोड़ मेरे आगे के निर्माण में जिस वायुमण्डल में 
मैं जन्मा और बड़ा हुआ इसका भी कम हाथ नहीं माना जा सकता । इस वायु- 
मण्डल का प्रभाव शैशव में ही पड़ता है, ऐसा नहीं है, पर शायद शैशव के 
पद्चातू, जव मनुष्य में कुछ अधिक विचार करने की शक्ति आना आरम्म होता 
है, उस समय, अधिक पड़ता है । 

मैं जिस काल में जन्मा और वड़ा हुआ वह इस देश में सामन्तशाही के 
श्रन्‍्त का आरम्भ और पूंजीवाद के विकास का आरम्भ का काल था। यह 
चात पहले भी कही जा चुकी है । 

इत्तिहास फिर करवट बदल रहा था | अंग्रेजी साम्राज्य की वाढ़ भारत की 
प्राकृतिक सीमाओ्नों तक पहले ही पहुँच चुकी थी और फलतः समस्त देश्ष में 
प्रथम वार यह विचार एवं भावना पैदा हो रही थी कि एक श्रोर तो अंग्रेज हैं 
श्रौर दूसरी शोर भारतीय । इस भावना का प्रथम व्यक्त चिन्ह १८५७ का 
राष्ट्रीय विद्रोह था। उससे पूर्व भारत में यह विचार न था कि अंग्रेज एक 
तरफ हैं और भारतीय दूसरी तरफ । सत्रहवीं शताब्दी में तो अंग्रेजों के प्रति 
भारत के विभिन्‍न श्ञासकों के मन में वैसी ही भावना थी जैसी कि वे पैसे से 
खरीदे जाने वाले विदेशी देशी सिपाहियों के सम्बन्ध में रखते थे। अपने पारस्परिक 


मेरा निर्माण किस वायूमण्डल सें हुआ ? इ्रे 


संधर्पो में थे श्रंग्रेजों की सहायता इसी विचार तथा विश्वात्त से प्रेरित होकर 
लेते थे । उस समय भ्रंग्रेजों की अपनी कोई स्वतंत्र राजनतिक शविति भारत में 
थी भी नहीं । किन्तु भ्रगरहवीं शताब्दी में भारतीय राजनीति में अंग्रेजों ने 
स्वृतन्त्र राजनैतिक शक्त के रूप में हस्तक्षेप करता आरम्भ किया । उन दिनों 
भी उनके सम्बन्ध में किसी भारतीय शासक का यह विचार न था कि सच 
भारतीय शासकों के वे ही प्रधान शत्रु हैं श्र वे हो उन सब को अपनी राज- 
नैतिक प्रभुता तथा आधिक ऐश्वर्य से बंचित करनेवाले हैं। इसके विपरीत 
लगभग सभी भारतीय णासक यह समभोते थे कि अनेक भारतीय राजापों के 
समान ही वे भी भारत के एक छोटे प्रदेश के भासक हैं, इसलिए प्रपने 
पारस्परिक युद्धों में इन अंग्रेजों की सहायता लेने में या उनमे मैंत्री सम्बन्ध 
रखने में कोई वुराई नहीं है। अनेक शताब्दियों तक प्रंग्रेजों के प्रति यट्रो विचार 
बना रहा, जिसका फल यह हुमा कि झाज एक भारतोय गासक ने मिलकर 
एवं कल दूसरे भारतीय शासक से मिलकर पंग्रेज धरने: शर्तें: भारत में प्रपना 
राज्य फंलते रहे तथा एक-एक करके भारतीय शासबरं को अन्य भारतीय 
शासकों की सहायता एवं सहयोग से ही पराशित करते रहे। नतीजा यह 
निकला कि एक दिन ऐसा आया जब लगभग सभी 'नारतीय प्षंग्रेजों के प्रभीन 
गये । ऐसा होने पर ही स्वार्यी और राष्ट्रीय भावना में सर्वंधा हीन भारतीय 
शासक वर्ग को यह पता चला कि उन सबके सथा समस्त भारत हे प्रधान शप 
प्रंग्रेज ही हैं न कि कोई श्रन्य । किसतु उस समय इसनी देर हो चुरी भी हि 
अंग्रेजी साम्राज्य को सहज में ही न उल्टा जा सकता था । फिर भी एस घासक 
वर्ग ने प्रपने भूतपूर्व राज्यों को वापस लेने एवं झपने स्वार्यों को सिद्ध करने के 
तिए देश में प्रंग्नेजों के खिलाफ संधर्य करने वी ठानी और विमिन्त रीतियों से 
उस सेना को अंग्रेजों के खिलाफ छरना आरम्भ किया दिस भारतीय मेना पह) 
शक्ति से ही झंग्रेज भारत पर अपना राज्य जमा पाये थे। पंग्रेजों के प्रति भार- 
तीयों के मन में विद्वंप तो था ही। धत्त: इस प्रयान में यह शासर वर्ग सफल भी 
हुआ | १८६५७ में यह विद्रोह हम्मा । यदि यह शद्द राष्ट्रीय भावना तमा रा 
हितों की प्रेरणा से किया गया होता तो किसी सूरत में भी पंग्रे 
सफलता से न दवा पाते; परन्तु छह साधारण उनों के मद मे हाई 
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४ . भझात्म-निरीक्षण 


ही थी वहीं विद्रोही शासक वर्ग के मन में निजी स्वार्थ ही प्रधान थे। फलत: 
वे एक दूसरे से आवश्यक सहयोग न कर सके, इसी कारण एक-एक करके हरा 
दिये गये । इसके अतिरिक्त इस विद्रोह की प्रधान प्रेरणा इन्हीं पिछले शासक 
वर्ग के लोगों से मिली थी | भारतीय समाज के अन्य वर्ग इस प्रेरणा से उतने- 
प्रभावित न थे। पर १८५७ के पश्चात घने: श्े: इन अन्य वर्गों के मन में भी 
राष्ट्रीयता की ज्योति जगने लगी थी। 
इस राष्ट्रोयता की ज्योति जगने में कई वातें सहायक हुईं । सर्वप्रथम 
वात तो वह घामिक प्रतिक्रिया थी जो अंग्रेजी साम्राज्य से ईसाई धर्म के गठ- 
वन्वन द्वारा भारत में पैदा हुई थी । जब अंग्रेजों ने भारत में अपना राजनैतिक 
प्रभुत्व फैलाना आरम्भ किया था उसी समय उनके मन में यह प्रश्न भी पैदा 
हुआ था कि भारतीयों के मन को किस प्रकार ऐसा रोँंगा जाये कि वे अंग्रेजी 
प्रभुता के विरुद्ध विप्लव करने की वात सोचें ही नहों । उनमें से कुछ यह 
समभते थे कि ईसाइयत के प्रचार से यह वात हासिल की जा सकती है| 
साथ ही वे लोग जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे यह कहते थे कि अंग्रेजी सा ञ्नाज्य 
तभी सफल कहा जा सकेगा जब कि वे इन श्रन्वकार-पग्रस्त मस्तिप्कों में प्रग्नु 
मसीह के सत्य की ज्योति जग्राने में सहायता करें । पर दूरदर्शो अंग्रेज यह वात 
भी सममते थे कि इतनी विश्ञाल जनसंख्या वाले देश में यह सम्भव न होगा 
कि यहाँ पर्याव्त संख्या में लोगों को ईसाई बना लिया ज।ये | आरम्भ में अंग्रेजी 
शासकों ने इन ईसाई धर्म प्रचारकों की कुछ सहायता भी की । कलकत्ते में 
इन ईसाई धर्म प्रचारकों ने विद्यालय खोला | उसमें पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थियों 
ने ईसाई धर्म की दीक्षा भी ले ली | परिणाम यह हुआ भारत के धर्म प्रेमियों 
में खलवली मची तथा इस वात का प्रयास होने लगा कि भारतीय धर्मों की 
अच्छाइयों को भारतीय युवक वर्ग के समक्ष संगठित रूप में रखा जाय ! 
ईसाइयत के अभ्रतिरिक्त एक और वात ऐसी थी जिससे भारतीय शिक्षित 
वर्ग के मन में भारतीय संस्कृति के प्रति अनादर की भावना फैल रही थी | स्वयं 
इंगरलण्ड में ही सचहवीं शताब्दी की अन्तिम दशाव्दियों के आरम्मिक दिनों में 
सव प्रकार के धामिक विश्वासों के प्रति अनादर की भावना फैलनी आरम्म हो 
गयी थी । वहाँ नव विज्ञान के परिणामस्वरूप जीवन के प्रति नये दार्शनिक 


नये दा््मनिक तत्त्वों पढ़ाया जाये तो वे चमड़ी की ह्प्ठिसे भारतीय भत्ते ही 
वने रहें, श्रपने ! पहिन-सहन की € रे अंग्रेज हो जायेंगे । इस 
साम्राज्य ट्‌ 


न अनूप त्तः 

इन आ्ान्दोलनों मे स्वेमावत: धर्म छैवार का हूप पारण किया। गैस प्रकार 

भारतीय संस्कृति और भारतीय ध्ामिक परम्परा के प्रक्ध यहाँ गौरद तथा 

अभिमान की भावना फंज्नी ध्रम्भ हुईं। के भावना से राष्ट्रीयता के विकास 
मिला 


नव दायनिक तत्वों के कार का यह फल भी टैसा कि भारत में ऐसे चर्म 
के जन्म हुआ जो उन आाद्ों को जीवन का परम सत्य मानता वा ध्रोर 
जाहता था कि ऊद्ी के प्रनुरुष भारनीय उैन-जीवन का संगठन ही । ढिन्तु ऐसा 
करने के लिए यह आवश्यक था कि इस नये वगं के हैथ में बढ़ गासनिक तथा 
राजनंतिक शक्ति श्राये जिसके झरा ही भारतीय जनजीवन का ऐसा अैने:संगठन 


चद्दे नये 
दिन्तु स्वेज् मे ग्स पार आराम पर हे रन आउसों के भूलकर गदर 
जाता है | भ्रत पे वर्च इन बात के माय करने लगा कि मस्त में सके प्रपने 
आाइयों के प्रति | पप्छावान रहे आर भारतीय सजतनत ४ कब मिकरओे $- 


प्नुक्ृल संगठिन आम हम सटोबल के झाइुत हू प्लेयर 


३६ श्रात्म-निरीक्षण : 


अंग्रेजी संस्थाओं को चलाने के अयोग्य वताया वैसे-वेसे ही भारतीयों के. मन में 
झात्म-गौरव एवं आझत्म-सम्मान की भावना जाग्रुत होने लगी ! 
तीसरी वात जिसने राण्ट्रीयता को जाग्रंत किया, श्राथिक थी । अंग्रेजों के 
श्राने के पूर्व भारत संसारं का औद्योगिक केन्द्र था, किन्तु अंग्रेजों ने अपनी राज- 
शक्ति के प्रयोग द्वारा भारत के उद्योग-बन्बों को मिटा डाला । साथ ही उन्होंने 
श्रपने देश में जंन बलं की कमी के कारण पैदावार के लिए आ्रावश्यक शक्ति यन्त्रों 
से पैदा करनी शुरू कर दी। यन्त्र-शक्ति से पैदावार करने का ही काम औद्योगिक 
क्रान्ति है। इंगर्लण्ड में यह श्रौद्योगिक क्रान्ति सनू १७६५४ से ही झारम्भ हो गयी 
थी, किन्तु भारत में इसका प्रंवेश सन्‌ १८५७ से पहले न हुआ था । तत्पश्चातूः 
भारत में सृत कातने और कपड़ा बुनने के कारखाने लगने लगे | लंकाशायर के 
कपड़ा उद्योगपति भारत के इस कपड़ा उद्योग को अपना प्रतिस्पर्धी समझते थे 
और यह प्रयत्न करते थे कि यह पनपने न पाये । अंग्रेजी सरकार उनकी इस 
बात में सहायता करत्ती थी। फलत: भारतीय उद्योगपतियोों को यह श्रावश्यक 
प्रतीत हुआ कि भारत में स्वदेशी भावना का प्रचार हो। उन्होंने भारत में 
राष्ट्रीयता प्रचार के आन्दोलनों को भरपुर आर्थिक सहायता देनी आरम्भ 
कर दी । 
.. साथ ही भारत के कुटीर उद्योग-धन्धों के मिट जाने से यहाँ की साधारण 
जनता श्रधिकाधिक दरिद्र होती जा रहो थी । उन्हें त्रव केवल भूमि का ही 
सहारा रह गया था और भूमि भी इतनी छोटी-छोटी द्ुकड़ियों में वेंट गयी थी 
कि उसमें की खेती से ही परिवार का खर्च न निकल पाता था। अतः यहाँ के 
कृपक शने: शरने: ऋण-अस्त तथा रंक हो रहे थे । कहाँ तो पहले उन्हें भ्रपने 
कुटीर उद्योग के फलस्वरूप विदेशों से रुपया मिलता था और कहाँ अब उनको 
अपनी गाँठ से ही विदेशों को करोड़ों रुपया मेजना पड़ता था। अत्तः ग्राम की 
स्वतन्त्रता नप्टठ हो रही थी | ग्रामवासी ऐसे जंजाल में फँसते जा रहे थे जो 
उनकी अलग-अलग इकाई को नप्ठ करके एकाकार कर रहा था । 

इसके सिवा अंग्रेजी शासन-प्रणाली के कारण ग्रामों का घन नगरों को 
खिंचता आा रंहां था । उन दिनों वकालत में लोग शीघ्र ही मालामाल हो जाते 
थे, क्योंकि अंग्रेजी शासन ने न्‍्याय-प्रणाली को केन्द्रित कर दिया था | साथ ही 
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विधियों को ऐसी भाषा में वना दिया था जिसे साधारण जन समभत्ते न थे । 
फलत: उन्हें वकीलों का मोहताज होना पड़ता था झौर उन्हें वकीलों को मन- 
मानी फीस देनी पड़ती थी। भारत का व्यापार भी श्रायात निर्यात व्यापार 
का पुछलला ही होकर रह गया था। स्वभावतः बड़े-बड़े व्यापारी कलकत्ते, 
बम्बई जैसे-जैसे पत्तनों में जा बसे थे.। देश के हृदय में स्थित महानगर अब 
शाने: बन: पतन की ओर जा रहे थे । काशी की महानता कलकत्ता ने लेली 
थी भौर उज्जयिनी का गौरव वम्बई ने छीन लिया था । 
यह भी स्वाभाविक था कि इन्हीं पत्तनों में शिक्षा, संस्कृति और घन का 
प्रधान भंडार है। साथ ही यह भी स्वाभाविक था कि इन्हीं नगरों में अंग्रेजी 
संस्कृति के उपासक पाये जायें श्रौर वे लोग भी पाये जायें जो उसी संस्कृति के 
ग्रनुसार भारत का सामाजिक श्रौर राजनैतिक संगठन करना चाहते थे । इस 
प्रकार शने: घने: भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रचार आरम्भ हो गया था । 
इस प्रान्दोलन के प्रचार में इसलिए सुविधा थी कि सारा भारत अंग्रेजों के 
वश में था । इसलिए समस्त भारत के लोगों दो यह लगता था कि उन रब के 
विपक्षी अकेले अंग्रेज ही हैँ। पर यह राप्ट्रीय जाग्रति आान्तरिक ही थी। 
ज्वालामुत्नी के विस्फोट होने के पहले जिस प्रकार लावा उसके भीतर ही जमा 
होता रहता है और वाहर से वह सर्ववा झान्त दिखायी पड़ता है यसी ही 
भारत की स्थिति थी। सन्‌ १८५७ में सरकार ने जैसा घोर दमन किया था 
उसके कारण राष्ट्रीय भावनाओं से ओझोतप्रोत व्यक्ति नी अ्रपनी भावनाओं को 
व्यक्त करने में भय खाते थे । सरकार को इन भावनाग्रों वा पत्ता न हो यह 
नहीं था, वह इन्हें जान गयी थी । उसे इनका और भी पता लगता रहे इस 
लिए उसने काँग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था । 
परन्तु जिस कुदुम्व में मैंने जन्म लिया बह कुदुम्ब सो इन राष्ट्रीय भाव- 
नाग्रों से सदंधा प्रद्धुता घा। वह था अंग्रेजी राज्य वाग परम भत्ता इन दाष्ट्रीय 
भावनाग्रों की छाया यदाकदा हमारे झुद्धम्व पर भी न पहची हो यह नहीं, पर 
वह छातबा मात्र ही रह जाती । धन की प्रदाता, उस घन एवं देनय के! झारग 
प्रेग्रेज सरकार द्वारा सम्मान तथा बदी-बड़ी पदविर्या प्लौर इस सदप्टो रापा हैः 


लिए सरकारी शक्ति का सम्पूर्ण योग. इस समस्त उपज्म 
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राजा-महाराजाओं, जमींदारों, ताल्लुकेदारों, मालगुजारों, सेठ-साहुकारों, के. 
सहश हमारे कुट्॒म्न को भी अंग्रेजों का युलाम वना रखा था। 

मेरे पूर्वजों ने जबलपुर और मध्य प्रदेश में अपना कारवार चाहे व्यापार 
से हो आरम्भ किया हो, पर श्रव तक नकद रुपये के स्थान पर जायदाद के बढ़ने, 
शान-शौकत के झा जाने और मेरे पित्तामह को राजा की पदवी मिलने के 
कारण हमारा कुट्ुम्ब और उसकी रहन-सहन तथा हमारे कुट्ुम्वे के चारों ओर 
का सारा वातावरण सामन्‍्तशञाही का वायुमण्डल हो गया था। मानव मन पर 
सब से अधिक प्रभाव पड़ता है उस मकान का जिसमें वह रहता है । 

जिस राजा गोकुलदास महल में मैं जन्मा था और जिसमें रहता था उसके 
कुछ हिस्से सेवारामजी के समय के थे, परन्तु शेष भाग इतने विशाल वन गये 
थे कि उनके सामने सेवारामजी के समय वाले हिस्से इस समय के राजा 
गोकुलदास महल के बाहर की चीज दिखायी देते थे | फिर पुराने महल के 
पास ही एक नया महल वना-था । पुराने और नये महल के बड़े-बड़े आँगन, 
हाल, उनके वरामदे, महल के कक्ष, उनमें सजा हुआ फर्नोचर ! इन महलों के 
अधिकांश भाग जयपुर के उस्तों (कारीगरों) ने बनाये थे । जयपुर के ही रंग- 
'रेजों ने इन पर रंग किया था। फर्श थे श्रधिकांश स्थानों में इटली के संग- 
मरमर के और सजावट में सब सें श्रधिक तादाद थी शीज्षों की । दो कमरों में 
जिनका नाम “शीश महल” और “काँच महल” है, ये शीशे उन कमरों की 
दीवालों में ही नहीं लगे हैं, पर उनकी छतों में भी जड़े हैं। कितने विस्तृत 
भूखण्ड पर यह मकान वना है और कितना विश्ञाल है यह ! मकान क्या यह 
एक प्रकार का मुहल्ला ही है। दुन्देलखण्ड में गहर या गाँव के सबसे बढ़ें 
मकान को 'वबखरी' कहते हैं अ्रतेः यह मकान जबलपुर की बखरी भी कहलाता 
है। श्रव तो इसकी नित्य की सफाई और वापिक लिपाई-पुताई भी सम्भव नहीं 
है और दुख होता है इस वात पर कि ऐसे मकान वनाये ही क्‍यों गये जो आगे 
चलकर न साफ रखे जा सके और न लीपे पोते । सब से पहले इस महल का 
मुझ पर प्रमाव पड़ा, जो वहाँ रहते थे उनका तथा जो कुछ वहाँ होता था 
उसका । 

इस महल में जिनसे मेरा सम्बन्ध आया उनमें मुख्य थ्े--एक ओर मेरे 
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पितामह, मेरी माता, मुनीम-गुमाद्ते, नौकर-चाकर, और दूसरी झोर मेरे पिता, 
उनकी रखी हुई वेश्याएं, उन वेश्याओं के पास रहने वाले व्यक्ति इत्यादि। 
महल इतना बड़ा था कि ये दोनों विभाग एक दूसरे से सर्वयाअलग थे, परस्तु 
अलग होने पर भी महल के रास्ते इस प्रकार के बने थे कि एक विभाग से 
दूसरे विभाग में जाने के लिए सड़क का उपयोग न करना पड़ता था । 

मेरे पितामह वाले विभाग में जहाँ काम होता था और मुनीम-यगरुमास्ते 
रहते थे उससे मेरा कम सम्बन्ध था । मेरा सम्बन्ध था उस विभाग से जिसकस 
धर्म-कर्म और सामाजिक कार्यो से सम्बन्ध था । पझपने पिता और पितामह के 
सह राजा गोकुलदासजी यदि एक श्रोर श्रपने व्यापार-पन्धे झौर रियासदी 
कामों में लगे रहते तो दूसरी और वे बड़े घर्मनिष्ठ और सामाजिक व्यक्ति भी 
थे | बारहों महीने वे उपःकाल में तीन बजे उठते, समान आ्रादि से निवृत्त हो 
वललमकुल के तिलक-छापे लगाकर चार बजे पूजा में बैठते श्लौर सात वज तक 
पूरे एक पहर पूजा करते । नित्य सन्व्या वन्दन, त्पण झौर प्रग्तिहात् करने 
के सिवा वे भगवदकथा सुनते । एक ओर उनका प्रूजा-याठ चला करता शोर 
दूसरी ओर एक पण्डित कथा वबाँचता । सात बजे पूजा समाप्त कर वे नगर के 
लोगों श्रीर सरकारी श्रफसरों से मिलने-झुलने चने जाते । ये घर में तो कुर्ता 
और घोती पहनते पर बाहर सदा तनी वाला अंगरवबा ग्रौर पाजामा पहनते । 
सिर पर सदा वंधी हुई मारवाड़ो ढंग को पगड़ी लगते श्रौर प्ंगरसे ये ऊपर 
प्रायः सफेद रंग का दुपट्टा लेते । उनके वस्चों का कपड़ा बड़ा साधारण रहता । 
विशेष भ्रवसर पर गले में दो लड़ की बड़ी बढ़िया मोत्तियों वी कृप्टी पटनते। 
नगर के लोगों से उनवग बड़े भारी परिमाण में सम्बन्ध था। इसका संगरण या 
था कि दादी-व्याह, बीमारी, मौत, ऋगड़े-रसि सब में वे साघारण में साधारण 
व्यक्तियों के घर पहुँचते। पूरे एक पहर तक इन सामाजि सम्वन्धों शो निभाते 
हुए घूमने के बाद वे दस बजे घर लौटद्पार मन्दिर में स्तान गार राज भोग की 
घारती फरते झग्रौर मन्दिर में यदि कोई उत्सव होता, झिनयी संरण मर के 
वल्लभी सम्प्रदाय वे! होने हे। कारण सदा पर्याप्त से भी घिक खाली, नो उस 
उत्सव में सम्मिलित होते। मन्दिर में गायक भी काझी प्रद्दे रहते | इस गायों 


द्वरा बीतंन सदा हुपा करता । उत्लयों में दडो पूमधाम रहती । को हृष्घ- 
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जन्माष्टमी और दिवाली के दूसरे दिन श्रन्नकूट, -साँवन के हिडोले, आश्विन 
की सॉमियाँ, शरद पूणिमा का रासोत्सव, फागुन की फाग किलने प्रकार के 
कितने उत्सव ! इन उत्सवों के अवसरों पर कितने कलात्मक प्रदर्शन; कभी 
नाना प्रकार के पत्तियाँ, फूलों, केलों के स्तम्भों आदि के हिडोले, कभी फूल 
मंडलियाँ, कभी विविध रंगों की साँभियाँ, कमी कुछ और कभी कुछ ! इन 
उत्सवों में ठाकुर जी के विविध प्रकार के शंगार और भोग की नाना प्रकार 
की सामग्रियाँ ! कभी गायन, कमी नृत्य, कभी रास ! मैं समझता हूँ, किसी 
सम्प्रदाय में भगवद्सेवा में कला और कीत॑न का ऐसा समावेश नहीं जैसा 
वललभ-कुल सम्प्रदाय में है। मेरे पितामह का वल्लभ-कुल सम्प्रदाय के 
आचार्यों से भी वड़ा सम्बन्ध था | इनमें काशी के श्री मुकुन्दरायजी के मन्दिर 
वाले तो हमारे गुरुदेव ही थे श्रोर द्रज में कामवन के श्री देवकीनन्दनाचार्यजी 
पर मेरे वितामह की बड़ी भक्ति थी। ये लोग भी जबलपुर प्रायः पधारते । उस 
समय तो हमारे मन्दिर के आयोजन और बड़े हो जाते । 

मैं पहले कह छुका हूँ कि मेरे पितामह की मृत्यु तक मैं उन्हीं के साथ 
रहा । उनके उपःकाल में उठने के कारण मैं भी उप:काल में ही उठा दिया 
जाता | उतनी जल्दी नहाता तो नहीं, पर हरि-कथा का श्रवण अवश्य करता | 
मुझे शेशव में भगवान की मूर्तियाँ खिलौनों के रूप में दी गयी थीं। उन 
मूर्तियों से सम्बन्ध रखने वाली विविध स्फुट कथाएं मैंने शशव में ही सुनी थीं । 
श्रव मैंने श्रीम:्भागवत, वात्मीकीय रामायण, महाभारत, हरिवंश, विष्णु श्रौर 
पदापुराण, ब्रद्मवैवर्त पुराण का क्ृष्णखण्ड और गर्ग संहिता धीरे-बीरे श्र्थ 
सहित सुने । इन सारी कथाशओ्रों में मुझे वड़ा रस श्राता। मेरे ऊपर जिन 
कथाओ्रों का वहुत अधिक प्रभाव पड़ा, उनमें राम और कृष्ण के चरित्र, सत्य- 
वादी हरिइ्चन्द्र, मह॒पि दधीचि, राजा शिवि और खट्वांग की कथाएं हैं | इनमें 
राम और कृष्ण के चरित्र तथा हरिइ्चन्द्र की कथा तो बहुत प्रचलित हैं, किन्तु 
दघीचि, शिवि और खट्वांग की उतनी प्रसिद्ध नहीं । दधीचि ने इन्द्र के उप- 
कार के लिए अपनी ध्रस्थियाँ दे दी थीं। झिवि ने एक कपोत्त की रक्षा के लिए 
अपना निज का मांस तक वाज को दिया था और खदट्वांग जो देवासुर संग्राम 
में इन्द्र को सहायता देने के लिए लड़ने को गया था उसने मर्त्यलोक में लौटकर 
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एक मुदहर्तमात्र में मगवद्पद प्राप्त कर लिया था। हरि-कथा श्रवण करने के 
अतिरिक्त, जैसा पहले कहा जा चुका है, मेरे पितामह ने मन्दिर से मेरा शैश्व में 
ही सम्बन्ध करा दिया था। नित्य तो नहीं, पर हर उत्सव पर मैं मन्दिर में 
स्तान करता । शव श्रवस्था समाप्त हो कुछ बड़े होने पर श्रमुक दिन, श्रमुक 
उत्सव है यह मालूम होते ही न जाने कितने दिन पहले से मैं उसकी वाट 
जोहता । जिस दिन उत्सव होता, उससे पहली रात को तो मुझे नींद ही न 
आती । कंसा मग्न हो मैं हिडोले, फूल मण्डलियाँ तथा साँभियाँ आदि बनाता 
और कंसा तल्‍लीन हो सूरदासजी श्र अन्य अप्टछाप के कवियों के पद सुनता 
तथा रास देखता । श्री अरविन्द घोष ने एक जगह कहा है--प्रम्मु के लिए 
मेरा उत्साह इतना बढ़ गया कि मैं सुधि-त्रुधि ही भ्रूल गया--ऐसा जो कर सके 
उसी को सच्चा साधक कहा जा सकता है।” साधना तो मैं उस समय न 
जानता था पर ऐसे शआलायोजनों में सुधि-त्रुधि अवश्य खो देता था । श्रौर इन 
सारे श्रायोजनों में गाय ! गाय से तो जैसे पहले भी कहा है, मेरा शैशव से ही 
सम्बन्ध हो गया था । कुछ समय वाद मैं नित्य तुलसीकृत रामायण श्रौर 
भगवदगीता के एक अध्याय का पाठ करता । रामायण शौर गीता के श्रतिरिक्त 
विप्णुसहस्ननाम, नारायण कवच, सर्वोत्तम, यमुनाष्टक, नवरत्न, चतुड्लोकी इन 
स्तोत्रों को मुझे पढ़ाया गया जो घीरे-घीरे मुझे कण्ठस्थ हो गये श्रौर तभी से 
श्रद्यापि काल तक मैं नित्य इन स्तोत्रों का पाठ किया करता हैं । 
अधिकतर राजा गोकुंलदास महल के इस विभाग से ही मेरा सम्बन्ध 
रहता ; पर कभी-कभी पिता जी के दूसरे विभाग में भी पहुँच जाता | इस विभाग 
में मैं जाता अपनी माताजी के कारण। आदर्श नारी का जो वर्णन हमारे 
प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है, मेरी माताजी वैसी ही थीं। उनकी भगवद्भवित 
और पतिपरायणता दोनों ही पराकाष्ठा को पहुँची हुई थीं। पति को वे कदा- 
चितू भगवान के रूप में ही देखती थीं। उनकी यह पति-भक्ति पति की प्रसन्नता 
के लिए उन्हें उन मुसलमान वेध्याओं के पास ले जाती जिन्हें अपनी धर्म- 
निष्ठा के कारण छूने में भी वे पाप समभतीं। मेरे पिताजी की इच्छा के 
कारण वे इन वेश्याओं के पास जाती, पर जब वे उनके पास से लौटतीं, त्तव 
विना सिर से स्तान किये जल तक न पीतीं । मैं, भी कई वार अपनी माताजी 


४२ ््ि श्रात्म-निरीक्षण 


के साथ राजा गोकुलदास महल के इस दूसरे विभाग में जाता। इस विभाग 
में रहने वाली एक के वाद एक कई वेश्याओ्रों का मुझे स्मरण है--माहेमुनीर, 
अद्धाविग्गन, चन्दा वाई वेलिकर झ्ादि, पर जिस वेश्या का मुझे सवसे पहला स्मरण 
हैं वह है लखनऊ की माहेमुनीर । उसी के समय राजा गोकुलदास महल के 
इस विभाग में कुछ स्मरणीय घटनाएँ भी घटीं । रूप में माहेमुनीर मेरी माताजी 
के तलवों की होड़ भी न करती थी, फिर भी न जाने पिता जी को उससे क्‍यों 
इतना अनुराग था। जिन वटेरों की लड़ाई और जिस पुतलियों के नाच से मुझे 
इतनी दिलचस्पी हो गयी थी वे बटेरों को लड़ाने वाले तथा पुतलियों को नचाने 
वाले माहेमुनीर के मार्फत ही लखनऊ से आब्राते थे । पतंग उड़ाने वाले जिन 
महाशय का मैंने पहले वर्णन किया है वे भी इन्हीं महाशय के नातेदार थे । 
माहेमुनीर के साथ उसकी एक भतीजी रहती थी । उसका नाम था रहके- 
मुनीर । माहेमुनीर तो बहुत सुन्दर न थी, पर रश्केमुनीर वहुत सुन्दर थी । 
'रइकेमुनीर उम्र में यद्यपि मुझ से काफी वड़ी थी, पर इतनी बड़ी नहीं कि मैं 
उसके साय खेल न सकूं। उस समय मेरी अ्रवस्था वहुत कम होने पर भी अनेक 
बार मेरे मन में उठता कि जिस प्रकार माहेमुनीर मेरे पिता जी के पास रहती 
हैँ उसी प्रकार बड़े होने पर रइ्केमुनीर को मैं अपने पास रखूंगा । 
माहेमुनीर के जमाने में उसे छुश करने श्रौर खुश रखने के लिए पिताजी 
ने वड़ा खर्चे किया । उस समय त्रया-क्या हुआ था उसका कुछ वर्णन सुनिए । 
मुझे आज भी वे सब वातें ठीक-ठीक वसी- की वैसी याद हैं। 
एक वार माहेमुनीरजी को चिड़ियों का शौक हुआ्ना । नाना प्रकार के 
काकातुए, तोते और कबूतर और न जाने कितनी रंग-विरंगी चिड़ियों के सिवा 
बोलनेवाली चिड़िया भी आयीं । इन वोलनेवाली चिड़ियों में चंडूल, श्रगन, 
हरेवा, श्यामा, वुलबुल वोस्ता न जाने कितनी तरह की | एक बुलवुल वोस्ता 
का तो पिंजरा तक मुझे याद हूँ । उसका पिंजरा चाँदी का था | और इस 
बुलबुल वोस्ता की खरीद में पच्चीस सौ रुपया लगा था, वयोंकि वुलबुल बोस्ता 
इस देश के वाहर की चिड़िया हैं । इन बोलने वाली चिड़ियों को एक विचित्र 
ढंग से रखा जाता हैं। इनके छोटे-छोटे पिजरों में केवल एक चिड़िया रखी 
जाती हैं । इन पिजरों पर सफेद चादर बाँधी जाती है और उस सफेद चादर 
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पर एक सुगन्धित फूलों की माला डाली जाती है। कहते हैं, रात को ये चिड़ियें 
इसी कारण बहुत बोलती हैं । बोलनेवाली ये चिड़ियें लखनऊ से ही मेंगायी 
गयी थीं और इन्हें रखनेवाले भी वहीं से श्राये थे ! इन चिड़ियों के पिजरों को 
संख्या कम नहीं थी, वे थे करीव सात सौ ! कहते हैं इन चिड़ियों को शाम को 
हवा खिलाना भी झ्ावश्यक होता है। भ्रतः नित्य ही कोई साढ़े तीन सौ श्रादमी, 
एक-एक आदमी श्रपने एक-एक हाथ में सफेद चादर से ढके ओर सुगन्वित 
पुष्पह्ाार से सुशो भित एक-एक पिंजरे को टाँगे एक जुलूस में निकलते ! उस समय 
सस्ती मजदूरी होने के कारण रोजन्दारो पर रोज शाम को ये साढ़े तीन सौ 
श्रादमी इस काम के लिए रख लिये जाते | यह तीन साढ़े तीन सो झादमियों 
का एक जुलूश्ष नित्य ही जबलपुर क्री सड़कों पर घूमता और यहाँ के निवासी 
अपने-अपने घरों से निकल-निकल कर इन पक्षियों का गान सुनते । रात को ये 
पिजरे नये महल के नजर बाग में टाँग दिये जाते और जब-जबव इस नजर 
वाग में माहेमुनीर की महफिलें होतों उसके पैर के घघरुग्रों और उसकी 
अलापों के साथ इन चिड़ियों का गान भी चलता। 

एक वार माहेमुनीर को कुत्तों का शौक हुआ | सैण्ड वर्नाड ब्रीड से 
लेकर पाकिट डाग तक शायद ही कोई कुत्ते का ऐसा कुल हो जो हमारे यहाँ न 
आया हो ! इस देश में ही ये कुत्ते न खरीदे गये थे पर विदेशों से भी मेंगाये 
गये थे । 

कुत्तों के शौक के वाद माहेमुनीर को विल्लियों का शौक हुआ | कुत्ते 
और विल्ली साथ न रह सकते थे । श्रत: कुत्ते निकाले गये और विल्लियाँ 
मेंगवायी गयीं । कुत्तों के सहश ही कितनी तरह की विल्लियाँ बड़ी, छोटी 
काली, सफेद, रंग-विरंगी और श्रधिकतर बड़े-बड़े वालवाली देशी श्रौर 
विदेशी भी ! 

एक वार माहेमुनीर को मछलियों का शौक हुआ । कहाँ-कहाँ से कितनी 
तरह की रंग और रूपों की ये मछलियाँ झायीं । यद्यपि इन मछलियों के रखने 
के लिए उस नजर बाग में कई होौज वनवाये गये पर आधुनिक काल के मच्छी 
भवन (एक्वेरियम) का उस समय प्रवन्ध न होने के कारण ये बहुत दिन तकः 
जीवित न रह सकी । 
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इन नभचरों, थलचरों और जलचरों का शौक तो माहेमुनीर को ही 
था, और विताज़ी. ने उसे सन्तुष्ट करने के लिए ही इन्हें मंगवाया था, परन्तु 
एक चीज का शौक पिताजी को भी वहुत था-ये थे घोड़े। कोई तीन सौ 
घोड़े उस समय:हमारे अस्तवल में थे---वग्घी के और जीन सवारी के । घुड़दौड़ 
के और पोलो के नहीं थे यही वड़ी वात थी ! बग्घी के घोड़ों में आस्ट्रेलियन 
वलर और इंगलिश नसल के थे । जीन सवारी के श्ररव, काठियावाड़ और 
आऑरवाड़ नसल के । घोड़ों की छुकड़ियाँ, चौकड़ियाँ श्लौर जोड़ियाँ तो कई थीं, पर 
वत्तीस घोड़े एक रंग थे ओर इनमें सोलह “चहर” नाम की एक गाड़ी में 
चार-चार की चार कतारों में जुतते थे । ये घोड़े “पोस्टेलियन” ढंग से जोते 
ओऔर चलाये जाते थे | दो घोड़ों की जोड़ी के एक घोड़े की पीठ पर एक कोच- 
वान बैठता था । इस प्रकार सोलह घोड़ों की वग्घी को आठ कोचवान चलाते 
थे। इन सोलह घोड़ों की वग्घी के आगे और पीछे उन्हीं रंग के श्राउ-आाठ 
सवार चलते थे, जिनके हाथ में भण्डियों वाले भाले रहते थे । जीन सवारी के 
घोड़ों में कई नाचते और कई लंगूरी चाल चलते थे । जब वे वग्धियां श्रौर 
जीन सवारी के घोड़े जवलपुर के रास्तों पर निकलते थे तब इन्हें देखने के 
लिए बड़ी-बड़ी भीड़ें जमा हो जाती थीं । 
मेरे पिता और भी हर दृष्टि से उस समय के शौकीनों की प्रथम श्रेणी 
में विठाये जा सकते हैं। उनकी विविध प्रकार के वेशकीमती कपड़ों को पोशाकें; 
कोई कमख्वाव की, कोई लखनऊ के चिकन के काम की, कोई मखमली जिस 
पर सलमा-सितारे का काम और कोई कमदानी के काम की ! उनके भाँति- 
भाँति के श्राभूषणों के सेट, हीरे, मोत्ती, पन्‍ने, माणिक आदि के । उनके फुलेल, 
इंच; सवान्सवा सौ, डेढ़-डेढ़ सौ रुपये तोले का गुलाब इत्यादि । पिताजी की 
भोशाकें भारतीय और पश्चिमी दोनों ढंग की रहती । वे अंगरखा और शेरवानी 
घोती और चूड़ीदार पजामें दोनों के साथ पहनते । कभी अंगरखे और शेरवानी 
पर सफेद जरी का दुपट्टा लेते और कभी चोगा पहनते | पश्चिमी ढंग के वस्त्रों 
में सूट पहनते, टाई लगाते | जब भारतीय ढंग के वस्त्र पहनते तव सिर पर 
भगड़ी लगाते भ्ौर जब पश्चिमी ढंग के कपड़े पहनते तव सिर पंर-साफा बाँवते । 
कई बार जरी की टोपी भी लगाते । मैंने उन्हें हैट लगाये कभी नहीं देखा । 
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राजा गोकुलदास महल के दोनों ही विभागों में त्योहारों की बड़ी घूम 
होती, खासकर दशहरे, दिवाली और होली की। दशहरा मेरा जन्मदिवस 
होने के कारण बहुत घृम-चाम से मनाया जाता । उस दिन नौकरों को इनामें 
वठतीं | दशहरे श्रौर होली पर महफिलों में वेश्या-नृत्य “होता । दिवाली की 
महल की रोशनी दशनीय रहती | उस समय विजली न थी ग्रतः: काँच के 
छोटे-छोटे गिलासों में नीचे पानी भर उसमें भिन्‍न-भिन्‍न रंग मिलाये जाते, 
उसके वाद खोपड़े के तेल में भूल वत्तियाँ लगायी जातीं । तेल तो सदा पानी के 
ऊपर ही रहता है । महल के मुख्य द्वार पर इस प्रकार के दीपकों की टट्टियाँ 
लगती । मु्े उस रोशनी का स्मरण है । उसकी शोभा ही कुछ निराली थी । 
दिवाली पर मेरे लिए सकड़ों की श्रातिशवाजी श्राती, प्र मैं उसका चलाना 
दूर से ही देख पाता, हाथ से चलाने के लिए तो मुझे फुलभड़ी भी न दी 
जाती । 

होली पर रंगों के कुण्ड भरे जाते । यह रंग प्रायः ठेसू के फूलों का केशरी 
रहता । कितना खेल होता रंग का और ग्रुलाल के तो बोरे के बोरे उड़ जाते । 
हमारे यहाँ उस समय पहरेदार श्रादि राजस्थान के राजपुत रहते । होली के 
हफ्तों पहले से ये ढफ वजाकर खूब होलियाँ गाते । 

इन त्योहारों पर तथा अन्य समय भी दावतों की महल में भरमार रहती। 

एक शभ्रोर मेरे पितामह का श्रत्यन्त सादा धार्मिक शौर सामाजिक जीवन 
तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाले सारे वातावरण का मुझ पर प्रभाव पड़ रहा था 
और दूसरी शोर पिताजी के शौकीन, विलासी और शाही जीवन तथा उससे 
सम्बन्ध रखनेवाले समस्त वायुमण्डल का | 

परन्तु मेरे पितामह और मेरी माताजी का प्रयत्न यही था कि मुझ पर 
पित्ताजी और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले जीदन का प्रभाव न पड़े। पिताजी 
के कारण यद्यपि मुझे राजा गोकुलदास महल के उस विभाग से सर्वया विलग 
रखना कदाचित्‌ सम्भव न था, पर इस वात का सतत प्रयत्न किया जाता 
कि मैं वहाँ न जाऊँ | मैं श्रधिकतर अपने पितामह के साथ ही रहता श्रौर 
दौरे पर भी उनके साय जाता । इसीलिए पिताजी वाले विभाग का प्रभाव 
मुझ पर वहुत श्रधिक न पड़ सका । 
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पूर्व जन्म के कम, आनुवं शिकता और वातावरण का किसी के निर्माण में 
जो भी हाथ होता है बह प्रत्यक्ष न रह अप्रत्यक्ष ही रहता है। यदि पूर्व जन्म 
के कर्मो के अनुसार ही हर जीवात्मा वनता है तो किर जैसा वह बनता है उसके 
विपरीत वन ही नहीं सकता । आनुवंशिकता को रोकने की भी किसी की झक्ति 
नहीं और वातावरण का जरा भी प्रमाव न पड़े यह भी असम्भव है। बिता 
अच्य व्यक्ति या व्यक्तियों श्रथवा अपने ल्वयं के प्रयत्न के अधिकतर मानव इन्हीं 
प्रभावों से जैसे भी बनते हैं श्रपने आप वन जाते हैं । परन्तु कुछ मानवों के 
निर्माण में किसी व्यक्ति श्रयवा व्यक्तियों का अथवा आगे चलकर स्वयं उम्ती 
व्यक्ति का, जिसका निर्माण होता है, कुछ उद्देश्य रहता है । इन्हीं उद्देश्यों के 
अनुसार भावनाएँ बनाने का, आदतें डालने का, शिक्षा का, प्रवन्व होता है। 
झेसे प्रथलश् सफल और असफल दोनों होते देखे गये हैं। जब ये प्रयत्वन सफल 
होते हैं, मनुष्य समझता हैँ उसके प्रयत्न से यह हुआ और जब झसफल होते हैं 
तब बह पूर्व जन्म के कर्मो या आनुवंशिकता या वातावरण पर इस असफलता 
का उत्तरदायित्व डाल स्त्रयं सन्‍्तोप कर लेने का प्रयत्न करता है। 

मैंने पहले लिखा है कि मेरे मतानुसार तो मेरा निर्माण मेरे पूर्व जन्मों के 
कर्मो के अनुसार हुआ है तथापि इसमें आनुवंशिकता और वातावरण का कोई 
असर नहों यह भी नहीं कहा जा सकत्ता । आनुवंशिकता के अनुसार मुझे क्या 
मिला, इसका भी मे उल्लेख कर चुका हूं और मेरे जन्म तथा बड़े होने के 
समय जो सामाजिक तथा मेरे आस-पांस का वाशुमण्डल था उसका वर्णन भी 
मैंने किया है। मेरे निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से यदि इन बातों का हाथ था तो 
प्रत्यक्ष रूप से मेरे पितामह का। त्रे प्राय: कहा करते थे कि मेरे पिता उनकी 
इच्छाशों के अनुरूप इसलिए न बने कि वाल्यावस्था में वे उनके पास न रहकर 
अधिकतर अपनी ननिहाल में रहे । फिर उनकी शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल 
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खोला गया जहाँ उन्हें वुरे लड़कों का संग मिला। मेरे पितामह के मत्तानुसार 
मेरे पिता विगड़ गये थे और मैं न विगड़" तथा उनकी इच्छा के भ्रनुरूप वनूँ इस 
के लिए उन्होंने सारे प्रयत्न किये। इसीलिए वे मुझे अपने साथ रखते; जहाँ 
जाते मुझे अपने साथ ले जाते । खिलीनों के रूप में भी भगवान की मूत्तियाँ 
देते । मेरी भावनाओं की दिशा ठीक रहे इसके लिए सदा कोई न कोई नसीहत 
देते रहते और मुझे पुराण आदि धर्म ग्रन्य सुनवाते । मेरी आदतें ठीक रहें इस 
का भी ध्यान रखते । जैसा पहले कहा है मुझो सदा उपःकाल में उठना पड़ता । 
कुछ बढ़े होने पर व्यायाम करना पड़ता और टाइम टेविल के श्रनुसार 
चलना पड़ता | मुर्भे कोई दुरी सोहवत न लग जाय इस भय से मैं किसी स्कूल 
में पढ़ने को भी न भेजा गया श्रौर मेरी शिक्षा का प्रवन्ध भी उन्होंने घर पर ही 
किया। वे चाहते थे कि मैं एक धर्मनिष्ठ, नैतिक, राजभकत, कुशल व्यापारी 
और सामाजिक व्यवित वन्‌ं श्रौर इसके लिए उन्होंने श्रपनी मृत्यु पर्यन्च सारे 
प्रयत्न किये । इस प्रकार का मुर्े बनाने के लिए श्रारम्भ से ही मेरे जीवन में 
उन्होंने सादगी रखाने का प्रयत्न किया । परन्तु मेरे चरित्र में दोप न झाने पार्वें 
इसमें तो वे बहुत दूर तक सफल हो गये, लेकिन उस समय सादगी मेरे जीवन 
में न ला सके । सादगी के लिए सबसे आवश्यक दो वातें होती हैं --सादा खान- 
पात और सादा पहनाव । राजा गोकुलदास महल में राजा गोकुलदास के इक- 
लोते पोत्र का खान-पान और पहनाव सादा कंसे रह सकता था ? मेरे भोजन 
में सदा नाना प्रकार के व्यंजन रहते श्रौर वस्त्र तो श्रधिक से श्रधिक मूल्यवान। 
वे ही पिताजी के वस्त्रों के सहृ्श कमख्वाव, सलमा-सितारे, कामदानी और 
चिकन के कपड़े। आभूपषणों की भी भरमार । कपड़े तो मेरे दिन में तीन बार 
बदले जाते । उस समय के रईसों के घरों में खान-पान भ्ौर वेप-भूष। की सादगी 
शायद संभव ही न थी; खासकर वात्यावस्था और युवावस्या में । 

मेरे इस निर्माण में मैं सम्य और सुसंस्कृत बनूं इसका भी मेरे पितामह ने 
व्यान रखने का प्रयत्त किया । शशव से ही मैं लोगों से किस प्रकार मिलता- 
जुलता हूँ, इस मिलने-जुलने में कैसा व्यवहार करता हूँ, कैसी भाषा बोलता हें, 
इस पर बड़ा ध्यान रखा गया । मुकूकर एक हाथ सिर तक ले जाकर मुझे 
अभिवादन करना सिखाया गया । उस समय दोनों हाव जोइकर पुराने ढंग की 
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भारतीय अभिवादन करने की प्रथां पुनः प्रचलित न हुई थी। एक हाथ से 
किया गया अ्रभिवादन भारतीय ढंग का अ्रभिवादन ही माना जाता - था इसी 
प्रकार वातचीत के कुछ प्रमुख सम्य वाक्य भी फारसी के ही प्रचलित थे, जैसे 
पधारिये, विराजिये न कहकर तशरीफ लाइए, तशरीफ रखिए कहा जाता । 
श्रापका शुम नाम न पूछकर आपका इस्मशरीफ पूछा जाता । मुमेमी ये ही 
वाक्य सिखाये गये और वाल्यावस्था में जब मैं राजा गोकुलदास महल में श्राने 
वाले देहातियों से वात करने में भी इन वाक्‍्यों का उपयोग करता तब उनके 
इन्हें त समक सकने के कारण मैं कुछ भौचक्करा-सा रह जाता । व्यवहार, 
संभापण आदि में भ्रत्यधिक नम्नरता रखना मुझे शेशव से ही सिखाया गया था । 

राजा गोकुलदास महल तथा उसके दो विभागों के वायुमण्डल का जो 
श्रप्रत्यक्ष प्रभाव मुझ पर पड़ रहा था उसका वृत्त मैं इसके पहले के श्रध्याय में 
लिख चुका हूँ । मेरे पितामह के प्रत्यक्ष प्रयत्नों का मेरे मन पर जो असर पड़ा 
उसका विवरण इस प्रकार है । 

घर में जब मैं श्रपने पितामह के साथ रहता, उनकी पूजा के समय भगवदु- 
कथा और उनकी नसीहतें सुनता, मन्दिर के उत्सवों में भाग लेता, मेरा मन 
इस सबके अनुकूल रहता । 

दौरों में जब मैं उनके साथ जाता, नये-तये गाँवों और शहरों में घुमना 
मुझे बड़ा श्रच्छा लगता । 

मेरे पित्तामह, जैसा उल्लेख हो चुका है, एक वहुत बड़े मालगुजार और 
जमींदार थे अत: जब वे गाँवों के दौरे पर जाते तव उनके किसान और झास- 
पास के मालगुजार उनसे मिलने आते । इनकी संख्या कसी-कभी सैकड़ों ही 
नहीं हजार-हजार दो-दो हजार तक भी पहुँच जाती । मेरे पितामह को टीके 
में रुपया दिया जाता। बदले में वे किसी को भोजन कराते, किसी को कपड़ा 
देते, किसी को उस समय जो एक लाल रंग की ऊनी वनात की चलन थी, वह 
बनाते । मालगुजारों, जमींदारों, ताल्लुकेदारों को जो यह टीका या नजराना 
देने की प्रथा थी इसका बड़ा विक्ृत रूप भी हो गया था। यह टैक्स के 
रूप में वसूल किया जाता। यदि जमींदार को मोटर की जरूरत है तो 
मोटराना, उसे हाथी की आवश्यकता है तो हाथियाना, उसे घोड़े की जरूरत है 
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तो घोड़ाना और उसके घर में व्याह-शादी या कोई झौर काम है तो उसके 
लिए भी किसी न किसी प्रकार का नजराना वसूल होता था। परन्तु इसका जो 
ठीक रूप था वह भी मैंने भ्रपनी वाल्यावस्था में श्रपने पितामह के गाँचों के दौरे 
में देखा है। वे मालगुजार होते हुए भी वड़े लोकप्रिय मालग्रुजार थे। उन्हें 
यह टीका उनके किसान और अन्य छोटे मालगुजार बड़े उत्साह से, और उनके 
प्रति जो एक पृज्य भावना थी उसके कारण, देते श्रौर जितना देते उससे कहीं 
अधिक किसी न किसी रूय में पा जाते ! मेरे पितामह एक वात बहुधघा कहा 
करते---“किसी का मन दुखी कर यदि कोई पैसा लेता है तो उस पैसे से उसकी 
वरवक्‍त नहीं हो सकती ; इसी तरह बिना हक के वेईमानी के पैसे से नहीं ।' 
इस सम्बन्ध में वे वहुघा एक वात कहते--'बईमानी से कमाया हुआ घन उस 
वरफ के मार्निद रहता है जिस पर उवलता हुआ पानी छिड़का जाता हो ।” 
बहुत वर्षों के बाद मैंने चीन देश की ठीक इसी तरह की एक कहावत पढ़ी | 
जहाँ तक मुझे याद है मेरे पितामह ने यह कभी नहीं कहा कि किसी चीनी 
कहावत में यह वात कही गयी है । तव क्‍या चीन की यह कहात्रत इस देश में 
उस समय इतनी प्रचलित थी या इस देश में ही उस समय कोई ऐसी कहावत 
का प्रचार था श्रथवा मेरे पितामह का यह कथन उन्हीं के दिमाग की सूक थी ? 
कहना कठिन है | व्यवहार में जो पैसा श्राता उसके लिए वे कहा करते--'ब्य- 

बहार में यदि कोई पैसा आता है तो उस पैसे से ज्यादा लौठाने के लिए तैयारी 
रहनी चाहिए । व्यवहार का पैसा हजम करने का नहीं होता ।” नजराने के पैसे 
को वे व्यवहार का पैसा मानते और तुरन्त उसे किसी न किसी रूप में लौटा 
देते | गाँवों के दौरों में वे प्रायः अपने एक गाँव से दूसरे गाँव को पैदल जाते । 
रास्ते में जितने गाँव मिलते उन गाँवों के मालगुजारों के कोठों पर जाते। वे 
मालगुजार उनके साथ हो जाते, कई किसान भी साथ हो जाते, और इस 
प्रकार एक जुलूस-सा वन जाता । प्रातःकाल वे निकलते और मध्याह्न में 
दूसरे मुकाम पर पहुँचते । मध्याह्ष में मोजन का समय हो जाने के कारण इन 
सव आनेवाले साथियों के मोजन का प्रवन्च होता ) कमी-कमी इनकी संख्या 
दो-दो सौ, चार-चार सौ तक भी पहुँच जाती । तीसरे पहर मिलने वाले झाते । 
इस समय होता टीका ओर टीके के बदले में सिरोपाव भी इसी समय बटता । 
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मेरे पितामह की स्मरण-शक्ति बड़ी तीत्र थी। वे केवल मालगुजारों का नाम 
जानते हों इतना ही नहीं, अपने अधिकांश किसानों के नाम भी जानते जिनकी 
संख्या कई हजार थी । किसानों के आराम तकलीफ की भी वे सदां जानकारी 
प्राप्त करने का प्रयत्त करते, खासकर इस वात का कि उनके मुलाजिम 
किसानों को कोई कष्ट तो नहीं: रहे हैं । इन दौरों में यदि वे अपने किसी 
किसान की वीमारी का हाल सुनते तो उसके घर पहुँचते, किसी को मौत का 
हाल सुनते तो उसके कुट्र॒म्वियों के प्रति संवेदना प्रकट करने उसके घर जाते | 
अवरख, कान्तिसार श्र ममीरे का सुरमा दवा के रूप में बहुत वाँठते । जिन 
किसानों के यहाँ व्याह-शादी या और कोई सामाजिक काम होता तो वे किसान 
उनसे कर्ज माँगते और तत्काल पाते | इस कजे की वसूली में वे कभी सख्ती न 
करते । जब मेरे पितामह का देहान्त हुआ उस समय इस प्रकार का कोई ग्यारह 
लाख रुपयों का किसानों का कर्ज मेरे पिताजी ने छोड़ा था। जिस गाँव में 
मेरे पितामह पहुँचते, पहला दिन तो इस सामाजिक काम में जाता, इसके वाद 
एक-दो दिन और ठहरकर वे अ्रपना काम देखते, जिसमें मुख्य होता हिसाव- 
किताव श्रौर घर की खेती । सारे व्यवसायों में मेरे पितामह को खेती सबसे 
अधिक प्रिय थी |: खेती के सम्बन्ध में वे कहा करते--“उत्तम खेती जो हर 
गहै । मध्यम खेती जो संग रहै। जिनने पूछी आ्राज हर कहाँ । तिनके बैल 
विकाने वहाँ ।” गाँवों के इन दौरों में मेरी वड़ी आवभगत होती । मेरे पितामह 
तो ऐसे दोरों में प्रायः पैदल ही चलते, पर मैं टट्टुओं पर, पालकी में, न जाने 
किस-किस चीज पर विठाया जाता । जब मैं गोद में चलता तो न जाने कितने 
लोग मुझे गोद में लेने को उत्सुक रहते । दौरे में मैं भी साथ हूँ यह खबर 
पहले से ही पहुँच जाती । मेरे स्त्रागत के लिए गाँव के बाहर ही स्त्रियाँ ढोलक 
लेकर गाने आ जातीं। मेरी आरती उत्तारी जाती, मेरी बलैयाँ ली जाती; न 
जाने क्या-क्या किया जाता । मुझे देहाती वेर और मकोह तथा तालाबों के 
कमलगट्ट बड़े भ्रच्छे लखते और फसल के समय हरे चने का होला । इन देहाती 
दोरों में मेरे पितामह मेरी उस्त वाल्यावस्था में भी मुझे न जाने कितनी वातें 
सममाने और सिखाने का प्रयत्न करते । मेरे मन पर इन दौरों का भी बड़ा 
भ्रच्छा प्रभाव पड़ता। मेरे पितामह शहरों में भी जाते, पर शहरों की अपेक्षा 
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देहात में उनका समय अधिक वीतता । सी० सी० कोल्टन ने एक जगह लिखा 
है--“मुझे अनुभव से ज्ञात हुप्ना है कि जिन्होंने अपना सारा जीवन शहरों में 
विताया है उन्होंने श्रपनी वुद्धिमत्ता को बढ़ाया है, पर अपने सद्गुणों को खोया 
है; अपने मन को मजबूत किया है, पर अपनी नैतिकता को कमजो? ।” मेरे पिता- 
मह का जो श्रनुमव मु्के है उसके आधार पर मैं भी श्री कोल्टन के मत का हैँ । 

शहरों में मेरे पितामह प्रायः वहाँ जाते जहाँ उनकी दूकानें और कारखाने 
होते । जिन शहरों में भी उनका काम रहता वहाँ का सबसे बड़ा कारव।र माना 
जाता, यहाँ तक कि वम्बई, कलकत्ते के सर्राफे तक में । उन्हें लेने के लिए स्टेशन 
पर व्यापारी वर्ग की काफी भीड़ रहती । जब तक वे ठहरते उनसे मिलने को 
आ्ानिवालों का ताँता-सा लगा रहता । जिन शहरों में में उनके साथ गया उनमें 
मुर्क वम्बई, कलकत्ता और जयपुर का सबसे अधिक स्मरण है। 

इन तीनों नगरों की अपनी-अपनी विशेषताएँ तव भी थीं और अब भी 
हैं। बम्बई आवादी में इस देश के बड़े से वड़ा शहर होते हुए भी क्षेत्रफल में 
छोटा सा है। कलकता श्रावादी में वम्बई से कुछ ही बड़ा होने पर भी क्षेत्रफल 
में बहुत बड़ा है। दोनों आधुनिक नगर हैं और आवुनिकता से ठीक उलटा 
प्राचीनता की कलक दिखानेवाला है जयपुर। फिर वम्बई एकदम साफ-सुथरा, 
कलकत्ता गन्दगी का घर श्रौर जयपुर न बहुत स्वच्छ और न वहुत मैला। 
समुद्र के दर्शन मुझे पहले-पहल वम्बई में हुए थे और सामने तट पर उसकी 
उठती हुई लहरों को तथा पीछे उसका असीम क्षितिज से मिले हुए रूप को 
देखकर मुझे याद है, कि पहले दिन न जाने कितनी देर तक मैं इन हृथ्यों को 
एकटक देखता एवं एक पर दूसरी और दूसरी पर तीसरी उठती हुई लहरों को 
गिनता रहा था। वम्बई और कलकत्ते के ऊँचे-ऊँचे मकान मुझे वहुत आ्राकपित 
शायद इसलिए न कर सके थे कि मेरे रहने के मकान उनसे किसी प्रकार छोटे 
न थे, शायद कुछ वातों में बड़े ही हों । हाँ, दोनों दाहरों के होहल्ले से में कुछ 
भौंचक्‍का-सा रह गया था। इस होहल्ले में रेल का सा झनब्द करनेवाली उस 
समय घोड़ों से खींची जानेवाली ट्रामग्राड़ियों ने मेरे मन में कुछ कौतुक पैदा 
किया था और मेरी बड़ी इच्छा हुई थी उनमें बैठने को, पर मुझे उनमें बैठने 
न दिया गया था। कलकत्ते के श्रजायवधर, हांग मार्कट, और जू ने भी मझे 
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बहुत आकर्षित किया था । जू तो न जाने कितने वार मैं गया था और वहाँ के 
चित्र-विचित्र जीवों को देखते-देखते अपने आपको विस्मृत कर देता था। जयपुर 
की प्राचीनता ने मुझे उस समय उसे न समझने पर भी अपने प्रति आकपित 
किया था और वहाँ की व्यवस्थित समकोणों में विभाजित चौपड़ों (चौराहों) 
ने अनजाने ही मेरे मन में एक प्रकार के विस्मय को उत्पन्न किया था | वहाँ 
की हवा महल इमारत से भी मैं काफी प्रभावित हुआ था । जयपुर की जिन 
दो अन्य वस्तुश्नों ने मुझे अत्यधिक आनन्दित किया था वे थीं वहाँ के जीवित 
नाचते हुए मोर तथा जीवित न होते हुए भी कलामय जीवन से पूर्ण कुछ 
कलात्मक मूर्तियाँ और चित्र । वम्बई, कलकत्ता और जयपुर के ये पुराने संस्मरण 
आज भी मेरे मन पर ताजे संस्मरणों के समान हैँं। बाद में जयपुर के सम्बन्ध 
में मैंने सर एडविन आार्नौल्ड का एक कथन भी पढ़ा---'जयपुर एक ऐसा नगर 
है जिसका निर्माण सम्भवत: किसी कवि की स्वथ्निल कल्पना में हुआ था | इस 
नगर का समकक्ष न भारत में ही कोई नगर है और न विश्व में ।” 

इन शहरों की भी अनेक चीजें दिखाकर मेरे पितामह मुझे न जाने क्‍्या- 
क्या समभाते श्रौर सिखाते, पर वम्बई, कलकत्ते और जयपुर से भी मेरे मन पर 
गाँवों का कहीं अच्छा प्रभाव पड़ता । 

जवलपुर नगर में घर और मन्दिर छोड़कर जहाँ मेरे पितामह जाते उनमें 
प्रधानत: दो प्रकार के स्थान होते---एक उन व्यक्तियों के घर जिनसे पितामह 
का सम्बन्ध था और दूसरे सरकारी अफसरों के वंगले । दान देकर सरकार के 
मार्फत कुछ संस्याञ्रों का निर्माण करा प्रवन्ध के लिए भी उन्हें सरकार को ही 
सौंव देने के सिवा किसी सार्वजनिक संस्था के सदस्य या पदाधिकारी के रूप 
में कोई सेवा श्रथवा किसी सावंजनिक सभा में भापण आदि देना मेरे पितामह 
का क्षेत्र ही नहीं था । जवलपुर की म्युनिसवैलिटी के समापति थे उनके भतीजे 
और मेरे ताऊ दीवान वहादुर वल्लमदासजी और वे लगातार १८ वर्ष तक 
इस पद पर आसीन रहे । जबलपुर की डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के एक वार मेरे 
पितामह उपसभापति निर्वाचित हुए थ्रे, पर सुना कि निर्वाचन के पश्चात्‌ बहुत 
शीघ्र उन्होंने उस पद से स्तीफा दे दिया। कौंसिलों का निर्माण उनके जीवन 
काल में श्रारम्भ हो गया था, पर उस समय चुनाव न होकर अधिकांश 
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नामजदगी होती थी । सुनने में आया है कि वाइसराय की कौंसिल के लिए उन्हें 
नामज़द करने की मध्य प्रान्त के चीफ कमिइनर ने सिफारिश की थी, पर जब 
प्रदन उनके सामने झ्राया तब उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी अ्रसमर्यता प्रकट 
कर दी थी । 

जिन व्यक्तियों से उनका सम्बन्ध था, और वे सभी जातियों तथा फिरकों 
के थे, तथा उनकी संख्या भी कम न थी, वे उनके दुख-सुख, श्राराम-तकलीफ 
सब कामों में जाते । वे घामिक दृष्टि से कट्टर हिन्दू थे श्रौर किसी विजातीय 
को छूने के वाद विना समान किये पानी तक न पीते थे, पर सामाजिक हृष्टि 
से वे हिन्दू मुसलमान या श्रन्य किसी जाति में कोई भेद न रखते । जिनका 
उनसे सम्बन्ध था वह चाहे किसी भी जाति या किरके का होता, उसके घर 
वे श्रवश्य पहुँचते ; व्याह-शादी में, बीमारी में, मरने में शौर यों भी । व्याह- 
शादी में प्राय: हर जगह मेरे पितामह से शामयाना, डेरे, विछायत, चौकड़ी, 
जोड़ी, सवार, कोतल घोड़े मेंगवाये जाते श्रौर वे किसी भी सामान को भेजने 
में कभी इन्कार न करते । किसी भी सम्बन्धी की वीमारी और मुरदनी में जाने 
का वे विशेष ध्यान रखते | स्मझान श्र कवरिस्तान दोनों में जाते। मैं 
वीमारी श्रौर मुरदनी में तो न जाता, पर यों अ्रपने पितामह के साथ इन 
सव जगह भी घूमता। कितनी श्रावभगत होती उनकी सर्वत्र हो और कैसा 
व्यक्तिगत सम्बन्ध था उनसे इन श्रगणित लोगों का | वे मुझ से प्राय: कहा 
करते--“दुनिया में जाती सम्वन्धों से बड़ी कोई चीज नहीं और वह होना 
चाहिए बिना जात-पाँत के भेद-भाव के, चाहे घरम की दृध्टि से कोई किसी से 
रोटी-बेटी व्यवहार न करे झौर खान-पान में कट्टर से कट्टर क्यों न रहे ।” हिन्दू 
श्रौर मुसलमानों के दो त्योहारों का वे बड़ा ध्यान रखते--दश्म हरे और मुहरंम 
का । ये दोनों त्योह्र उन दिनों हिन्दू और मुसलमान दोनों मिलकर मनाते । 
मुहरंम में तो हिन्दू जितनी सवारियाँ रखते मुसलमान भी नहीं । मुहरंम के 
समय जबलपुर में मनुष्य शेर वनकर नाचते हैं। मु्के याद है कि में श्रपने चचेरे 
भाइयों के साथ शेर भी बना हूँ । 

मेरे पितामह को एक बात का सब जगह सबसे श्रधिक ध्यान रहता । 
बह था ग्ात्मसम्मान | घर में ही नहीं, घर के बाहर नगर में, नगर के बाहर, 
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गाँवों और बम्वई, कलक़त्ते आदि बड़े-बड़े शहरों में सर्वश्न उनका संम्भीन और 
श्रावभगत भी ऐसी होती थी जैसी उस समय विरले व्यक्तियों की ही होती 
होगी | परन्तु जिन मेरे पितामह को आआत्मसम्मान का इतना ध्यान था भर 
दूसरे भी जिनका इतना सम्मान करते थे उनका उस समय के सरकारी अफ- 
सरों से और सरकारी अ्रफसरों का. उनसे जैसा व्यवहार था वह श्रन्य सारे 
व्यवहारों से एकदम भिन्‍न | इसका पता तब लगता जब वे इन अफसरों से 
मिलने उनके वंगलों पर जाते। इन मुलाकातों में मैं प्रायः उनके साथ 
रहता । उस समय मोटरें नहीं आयी थीं, श्रतः मेरे पितामह की सवारी होती 
दो घोड़ों की वग्घी । जब वे अ्रफसरों से मिलने जाते तव बंगले के पोर्टिगो 
तक कभी अपनी वग्घी न ले जाते । साहव बहादुर के काम और मेम साहिवा 
के भाराम में कोई खलल न॒ पहुँचे इसलिए यह वम्घी पोर्टिगो से बहुत दूर 
खड़ी को जाती । वहीं वबर्घी से उतरकर वे घीरे-घीरे साहव के दफ्तर के 
वरामदे तक पहुँचते और वहाँ चपरासी के द्वारा साहव को अपने आगमन की 
सूचना भेजते । जब तक उन्‍हें भीतर आने की श्राज्ञा न मिलती, वे वाहर खड़े 
रहते और जब भीतर आने की आज्ञा मिल जाती तव जूते बरामदे में उतार 
कर साहव वहादुर के दफ्तर में प्रवेश करते मानों किसी मन्दिर में जा रहे 
हों। वहाँ पहुँच जमीन तक भ्रुककर साहव को सलाम करते और कुर्सी पर 
तभी बैठते जब साहव वहादुर उनसे बैठने को कहते । इनमें से अधिकांश अ्रफसर 
तो खड़े होकर उनका स्वागत करते और हाथ मिलाकर उन्हें कुर्सी पर विठाते 
भी, पर मैंने ऐसे अफसर भी देखे हैं जो उनकी इस भ्रुककर की हुई सलाम का 
उत्तर थोड़ा सा सिर हिला अथवा दाहने हाथ की एक तर्जनी उँगली भर उठा 
कर देते, न कुर्सी से उठते और न उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहते । बातचीत का 
आरम्भ प्राय: इस प्रकार होता-- 

“हुज़ूर का मिजाज शरीफ़ ?” 

“आ्राच्चा श्राच्चा । 

“मेम साहवा और वावा लोग ?” 

“आजक्चा आच्चा ।7 

मुझे भी जूते उतारकर दफ्तर में प्रवेश कर इसी प्रकार सलाम करने 
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और मिजाजपुरशी की तहजीव सिखायी गयी थी। मैं भी इस सम्बन्ध में अपने 
पितामह का श्रनुसरण करता । जबलपुर से जानेवाले और वहाँ भानेवाले इन 
अफसरों को हमारे यहाँ से बहुघा बड़ी-बड़ी गार्डन पार्टियाँ दी जातीं, जिनमें 
हजारों रुपया खर्चे होता । जिस शराव को छूने में भी मेरे पितामह पाप समझते 
उसी शराव की इन पार्टियों में नदियाँ बहतीं और मामूली शराव की नहीं, 
शैम्पीन, पोर्टवाइन श्रादि न जाने किन-किन वेशकीमती छराबों की | अंग्रेजों, 
अंग्रेजी सरकार और उसके इन श्रफसरों के सम्बन्ध में मेरे पितामह प्राय: कदा 
करते--“अ्रंग्रेज जाति हमारी जाति से ऊँची जाति है, नहीं तो सात समुद्र पार 
से श्राये हुए मृद्री भर अंग्रेज इस तरह हम पर राज्य कर सकते थे ? अंग्रेजी 
राज्य ऐसा राज्य है जिससे अच्छा राज्य इस देश पर कभी नहीं हुआ । पहले 
रोज बलवे, लड़ाई-भगड़े होते रहते थे, अब कंसी थान्ति है; चाहे कोई हवेली 
पर मोती उछालता शहरों और गाँवों में ही नहीं, जंगल में घूमता रहे कोई पूछने- 
वाला नहों । हमें हमेशा राजभक्त रहना चाहिए। अ्रफसरों के पास सारे अधि- 
कार हैं। कानून-कायदे एक तरफ पड़े रहते हैं श्रौर वे जो चाहे कर सकते हैं । 
दिन को रात और रात को दिन, काले को सफेद और सफेद को काला, जो 
चाहे कर डालें । उनकी मर्जी ही कानून है । इसलिए इन अफसरों से सदा उसी 
तरह डरना चाहिए जिस तरह कोई नैसमिक उत्पातों प्रग्तिकाण्ड, कंनावात 
ग्रादि से डरता है । और इन्हें शान्त रखने तथा खुश करने वे लिए भी हमेशा 
उसी तरह कोशिश करते रहना चाहिए जैसे आदमी शनि, राहु, केतु आदि क्र 
ग्रहों की शान्ति और प्रसन्तता के लिए हर तरह के अनुप्ठान काराना झौर 
दान देता है ।” मेरे पितामह का उस काल के दासकीय क्षेत्र में जो असर था 
उसे वे जैसा का तैसा गक्षुण्ण रखना चाहते थे. इसीलिए उस समय के प्रंग्रेज 
अफसरों की आवभगत आदि में सब कुछ करने हुए भी उनसे अपने लिए कुछ 
भी करने की वात तव तक कदापि न करते जब तक ऐसा करने को वे विवण 
न हो जाते । वे अन्य क्षेत्रों में तो पूंजीवादी सिद्धान्तों का अनुसरण ववचित हो 
करते, पर इस विपय में अपने प्रभाव की पूंजी को जहाँ तक होता कानी ने छूसे, 
उसमें कुछ न कुछ जोड़ते ही जाते और उसका ग्रत्प से ग्रत्प प्रश भी निदालने में 
सदा श्रसमंजस में ही रहते । 
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मेरे मन पर मेरे पितामह के विपय में यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव है तो 
उनका अंग्रेजों से सम्बन्ध का । 

मेरे पितामह के इस विविध प्रकार के जीवन में उनके कुछ विशिष्ट साथी 
और कर्मचारी थे। इनमें मुझ पर जिनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा उनका 
भी कुछ उल्लेख करना यहाँ उपयुक्त होगा । कानूनी कार्यों के लिए उनके दो 
बड़े विद्वसनीय वकील थे । एक जबलपुर के श्री श्रीशचन्दर राय चौधरी और 
ूसरे नरसिहपुर के रायवहादुर अम्विकाचरण दे । उस समय मध्य प्रदेश के 
वकीलों में वंगालियों का सबसे ऊँचा स्थान था। नागपुर के उस काल के 
सबसे बड़े वकील सर विपिनक्ृष्ण वोस का नाम उस काल से थोड़ा भी परि- 
चय रखनेवाले सभी लोग जानते हैं। उसी प्रकार जवलथुर और जवलपुर के 
आस-पास के वकीलों में भी दंगाली वकीलों का ही सर्वश्रेष्ठ स्थान था। श्री 
राय चौधरी और अम्विकाचरण उस काल के जबलपुर और नरसिंहपुर के 
सबसे बड़े वकील थे, पर मेरे मन पर इन दोनों का अच्छा प्रभाव न था। 
इसका प्रधान कारण कदाचित्‌ यह था कि ये दोनों वहुत दुरी हिन्दी बोलते थे 
श्रौर यद्यपि इनकी हिन्दी मेरे पितामह अ्रच्छी तरह समझ लेते थे, पर मुझे 
उसके समभने में वड़ी तकलीफ होती थी | मेरे पितामह आयुवद चिकित्सा- 
पद्धति के बड़े पक्षपाती थे। जयपुर से हमारा बड़ा घनिष्ट सम्बन्ब था और 
जयपुर में श्रायुरवेंद का बड़ा जोर। जयपुर के राज्यवेद्य श्यामलालजी और 
स्वामी लक्ष्मीरामजी से उनका वड़ा निकट का सम्बन्ध था । ये लोग जबलपुर 
हमारे कुद्व॒म्च॒ की छोटी-छोटी बीमारियों तक में झ्राते । श्यामलालजी के छोटे 
भाई रामप्रतापजी को तथा उनके एक अन्य अनुयायी आ्ानन्दवल्लभजी को 
तो श्यामलालजी ने हमारे कुद्ुम्ब के इलाज के लिए हमारे यहाँ रख ही दिया 
था | डाक्टरों में रायतहाबुर डाक्टर सुरेन्द्रनाथ बराट से मेरे पितामह का 
बड़ा सम्बन्ध था । चिकित्सकों में इन सभी का और उनमें रामप्रतापजी का 
मुझ पर अच्छा प्रभाव या । मेरे पितामह के स्टेट के जनरल मैनेजर थे एक 
अंग्रेज श्री ई० ए० रसल । मेरे पितामह का सारा कामकाज हिन्दी और हिन्दी 
की उपभाषा मारवाड़ी में चलता था श्रत: स्टेट का कार्य तो रसल सा० शायद 


ले 


ही समझ सकते हों, पर अंग्रेजों से मेरे पितामह का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध 
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जो था । झत: ययाथर्थ में श्रंग्रेजों से सम्बन्ध रखने वाली सब बातों की व्यवस्था 
श्री रसल करते थे श्रौर उन्हें जनरल मैनेजर का पद भर मिला हुआ था । रसल 
सा० का मुझ पर असर था। एक विदेशी होते हुए भी उन्होंने अपने को 
हमारे कुठुम्व में विलीन-प्ता कर दिया था। उन्हें छूने के वाद बिना सिर 
से स्नान किये मेरे पितामह जल भी न पीते पर रसल सा० शायद उनके सबसे 
बड़े विश्वासपात्र व्यक्ति थे | मुनीम-गुमाइ्ते तो मेरे पितामह के सैकड़ों ही थे । 
पर इनमें उनके सबसे विश्वासपात्न दो जैन श्रोसंवाल मुनीम थे श्री वच्चुलालजी 
झौर न/वकरामजी और दो माहेश्वरी मुनीम थे कन्हेयालालजी करवा औौर 
पुनमचन्दजी सुरजन । इन चारों का मुझ पर बड़ा प्रभाव था। मेरे पितामह 
के कथावाचक थे श्री वच्छुराज व्यास । मैंने अपने पितामह के जीवन में और 
उनके बाद भी व्यासजी के मुख से अनेक पुराण सुने हैं । मेरे पितामह के समय 
के लोगों में मुझ पर सवश्े अ्रधिक प्रमाव था वच्छुराजजी का । 

मेरे पित्तामह केवल दूसरी हिन्दी तक पढ़े थे, पर मेरी शिक्षा की उन्होंने 
श्रच्छी से भ्रच्छी व्यवस्था की थी। एक पश्चिमी विद्वान क्‍्लाइव बैल ने एक 
जगह लिखा है--'शिक्षा छठवीं ज्ञानेल्धिय है ।” बैल महोदय का यह कथन 
तो मेरे पितामह को न मालूम था परन्तु स्वयं अधिक शिक्षित्त न होते हुए भी 
वे शिक्षा को बहुत अधिक महत्त्व देते थे। बिना स्कूल और कालेज भेजे वे मुझे. 
उस काल के राजा-महाराजाओं के राजकुमारों के सह््श शिक्षा दिलाना चाहते 
थे। श्रच्छी से श्रच्छी अंग्रेजी पढ़ाना, घोड़े पर चढ़ना, श्रंग्रेजी नाच आदि 
सभी सिखाना चाहते थे, जिससे में उस काल के भद्र से भद्र समाज के योग्य 
वन सकूँ | श्रारम्भ से ही हिन्दी और अंग्रेजी साय-साथ पढ़ाने के लिए जबलपुर 
के गवनेमेंट कालेज के रिटायर्ड प्रोफेसर वावू द्वारकानाथ सरकार को मेरा 
शिक्षक नियुक्त किया गया, जो मेरे गाजियन भी थे। मेरे पितामह के साथ 
जब मैं दौरे पर जाता तब मेरे शिल्क और गाजियन भी मेरे साथ रहते | 
प्रोफेतर सरकार ने जिस एक विचार को श्रनेक प्रकार से मेरे मन में भरा 
उसे मैं जीवन भरं कभी भी न भूल सका। इस विचार को मैं यहाँ रूस के 
प्रसिद्ध साहित्यकार चैकव के शब्दों में रख देता हुँ---“भ्रालली जीवन कभी 
पवित्र जीवन नहीं हो सकता 7” मुझमें चाहे श्रन्य कोई भी दोप क्‍यों न हों, 
मैं सरकार महोदय की इस बाल्यावस्था की शिक्षा के कारण आलसी कभी 
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क्रान्तिवाद के श्राधुनिक युग में यह सत्य बहुचा हमारी आँखों से ओमल. 
हो जाता है कि हमारे जीवन का वृहत्‌ श्रंश हमारी इच्छाओरों-प्रनिच्छाओं पर 
निर्मर न होकर ऐसी शक्तियों से संचालित और नियंत्रित हो रहा है जिन 
पर न तो हम श्रकेले ही कुछ भ्रंकुश रखते हैं और न अपने अन्य मानवी साथियों: 
से मिलकर ही कोई कायू पा सकते हैं। हमारे जीवन व्य।पारों के लिए दिन-रात 
की अनिवार्य आवश्यकता है; किन्तु दिन होता है, रात होती है, पर हमारी इच्छा 
से नहीं, हमारे इशारे पर नहीं, वरन्‌ उससे पूर्णतः स्वतन्त्र | पृथ्वी श्रयनी घुरी 
'पर घूमती है और वह सूर्यमण्डल की एक ग्रह है--इन्हीं दो बातों के कारण 
तो सुबह होता है, शाम होती है, पर न तो पृथ्वी के अपने घुरी पर घूमने को हम 
रोक सकते हैं और न उनश्नकी गति में कोई परिवर्तन कर सकते हैं । हम हों या 
न हों, हमारी जाति हो या न हो, भानव हो या न हो, कोई जीव हो या न हो, 
बह तो अपनी घुरी पर अपनी नियत गति से घुमती ही रहेगी; उसमें तिल भर 
भी कोई परिवतेन न होगा । सूर्य से पृथ्वी का जो सम्बन्ध है उसमें भी हमारा 
कोई हाथ नहीं । हम चाहने पर भी सूर्य से उसकी दूरी को घटा-बढ़ा नहीं 
सकते । सूर्य के प्रकाण्ड ताप से चाहे हमारे गात जल ही क्‍यों न रहें हों और 
पृथ्वी को सूर्य से कुछ फुट दूर कर देने से हमारी यह व्यया दूर क्‍यों न हो 
सकती हो, किन्तु हम अपनी सारी सम्मिलित ओर केन्द्रित शक्ति लगाकर भी 
पृथ्वी को सूर्य से दूर नहों कर सकते । सूर्य ओर पृथ्वी का यह सम्बन्ध उस 
समय स्थापित हो गया था जब मानव का अस्तित्व भी न था और वह तव भी 
'वना रहेगा जब किसी कारण से क्‍यों न हो पृथ्वी से मानव का नाम निशान 
भी मिट गया होगा । पृथ्वी से इतनी दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं । 
पृथ्वी तल और पृथ्वी के गर्भ में ही जो अनेक शक्तियाँ सक्रिय हैं उन पर भी 
सी हमारा कोई विशेष नियंत्रण नहीं है। सहसा आकाश तिमिराच्छत्न हो 
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जाता है, किसी अ्रज्ञात कोने में अंबड़ का ऐसा रेला आता है कि वर्षो के 
प्रयास द्वारा निमित मानव-सूष्टि ढह जाती है; मानव अपने जीवन की भी 
रक्षा नहीं कर पाता । मनुष्य गे से मत्त होकर समभता है कि प्रकृति उसकी 
दासी, उसकी चेरी, है किन्तु प्रकृति के एक थपेड़े में ही उसकी सोने की लंका 
विध्वस्त हो जाती है, पृथ्वी की भृकुटि की ज़रा-सी सिकुड़न से मृत्यु उसके सिर 
पर नाचने लगती है। आज भी जब मानव यह समझता है कि उससे प्रकृति 
को जीत लिया है, जब वह यह समभता है कि उसकी सृजन-शक्ति प्रकृति श्रौर 
परमात्मा दोनों से ही वढ़ी-चढ़ी है, वह कितना असहाय है, यह इसी बात से 
स्पष्ट है । 

सूर्य और पृथ्वी की व,त हम न भी सोचें तो भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि अच्य क्षेत्रों में हम अपने मालिक हैं। हृदय घड़कता है, यकृत से पित्त निक- 
लता है, फुफ्फस रक्त को श्ञाफ करते हैं, किन्तु क्या ये क्रियायें हमारी इच्छा- 
अनिच्छा पर निर्भर करती हैं। यदि हम यह तय कर लें कि छुट्री के दिन हम 
अपने हृदय को भी घड़कने से छुट्टी दे दें तो क्या उस दिन हृदय पिकनिक 
करने चला जायेगा श्र श्रपना कार्य उस दिन के लिए बन्द रखेगा ? यवि हम 
यह सोचें कि भई आज तो रोटी का प्रवन्ध नहीं है चलो यक्तत्त से कह दिया 
जाये कि आज अपना धंधा वन्द करो तो क्या वह हमारी वात मान जायेगा ? 
काश हमारी यह शवित होती तो हमें अनेक चिन्ताओं, भ्रनेक दुविवाओं, अनेक 
कठिनाइयों, श्रनेक व्यथाश्रों से छुटकारा मिल जाता। पर हमारी यह शवित 
नहीं और न ऐसी कोई संभाव्यता ही है कि किसी सुद्र भविष्य में भी हमारी 
ऐसी शक्ति हो जायेगी । इस विपय में तो हम नियति के दास हैं और सब्वेदा 
ही दास रहेंगे । 

किन्तु इन शारीरिक व्यापारों के क्षेत्र से भिन्‍न क्षेत्रों में भी वया हम पूर्णतः 
स्व॒तन्त्र हैं श्रौर अपनी इच्छा-श्रनिच्छा से जीवन चलाते हैं ? इस सम्बन्ध में भी 
विचार करने पर पता चलता है कि हमारी वैयक्तिक स्वतन्त्रता का क्षेत्र भी 
लगभग नहीं के वरावर ही है। हमारी भाषा, हमारी वेप-भूपा, हमारे श्राचार- 
विचार, हमारे पारस्परिक सम्बन्ध, हमारी धन-सम्पत्ति---लगभग सब कुछ हमें 
इतिहास की ऐसी देन हैं जिसमें हमारा स्वयं अपना कुछ विशेष अंग नहीं है । 
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मैं कौनसी भाषा बोल, इस प्रइन का निर्णय. मेरे जन्म से ही पूर्व मेरे लिए हो 
चुका था । न तो जन्म के दित और न उसके पश्चात्‌ मुझप्ते किसी ने यह राय 
ली कि मेरी भाषा क्या हो | इतिहास ने नियत कर दिया था कि मेरी भाषा 
हिन्दी और अंग्रेजी हो । मेरा जन्म हिन्दी भाषी परिवार में हुआ इसलिए माँ 
के दूध के साथ हिन्दी मेरे व्यक्तित्व का अंग- बनने लगी । मेरा जीवन यापन 
श्रग्रेजी साम्राज्य के अधीन होना था श्रतः मेरे लिए अंग्रेजी का ज्ञान उपाजेन 
करना भी इतिहास ने मेरे भाग्य में लिख दिया था। वह वात मेरे ही साथ 
न थी वरन्‌ उन सब नर-नारियों के साथ थी जो अंग्रेजी प्रभ्रुओं के नीचे रहते 
हुए भारतीय जीवन के नियन्ता थे। यह वात केवल युग विशेष की हीन 
होकर मानव-जीवन का अभिन्‍न अंग है ! रूसो ने श्राह भरकर यह कहा है कि 
मनुष्य स्वतन्त्र पैदा हुआ था, किन्तु वह सर्वत्र जंजीरों से आवद्ध है। उसका 
यह विचार था कि पृथ्वी-तल पर मानव-जीवन का शायद ऐसा युग था जिसमें 
प्रत्येक मानव सर्वथा स्वतंत्र था ! यदि मानव इतिहास में एसा कोई युग होता 
तो भी मानवर स्त्रतन्त्र न होता, क्योंकि उस समय भी वह प्रकृति की जंजीरों 
से, अपने शारीरिक व्यापारों की जंजीरों से और अपने मानसिक गठन की 
जंजीरों से बेंधघ। ही होता । आज भी जो लोग यह सोचते हैं कि वे भूतकाल की 
इन सब जंजीरों से पिंड छुड़ा सक्रेगा, वे लोग यह भूल जाते हैं कि ये जंजीरे 
ऐसी घातु की नहीं वनी हैं जो मानव के रोप से जलकर राख हो जाती हैं 
या उसके हाथों से मसली जा सकती हैं । इन जंजीरों का निर्माण तो मानव 
का निजी. शरीर, निजी मन, निजी जीवन क्रम है और इनको तोड़ने का अर्थ 
मानव-्जीव्रन को ही भिटा देना है | हाँ, इन जंजीरों में परिवर्तत हो सकता है, 
इनका रंग-रूप बदला जा सकता है, किन्तु इन्हें मिटाया नहीं जा सकता, तोड़ा 
नहीं जा सकता । 
इस सम्बन्ध में तो संभवत: उग्र से उग्र क्रान्तिकारी भी घोषणा नहीं 
करता कि वह सूर्य, चन्द्र , तारों और पृथ्वी से सृप्ट जंजीरों को तड़का देगा । 
यह सत्य कि ये अ्मानवी जंजीरें तड़कायी नहीं जा सकतीं, इतना स्पप्ट है कि 
इसके विषय में न तो किसी विशेष तक की आवद्यकता है और न थोड़ी सी 
भी शंका के लिए कोई स्थान । शारीरिक व्यापारों की अनिवार्यता के सम्बन्ध 
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में भी कोई क्रान्तिकारी शंका नहीं करता और न उनको मिटाने की वात सोच 
सकता है, किन्तु क्‍या शुद्ध सामाजिक क्षेत्र में भी आमूल क्रान्ति की जा सकती 
है ? गर्वोन्मत्त होकर कोई मानव कुछ भी सोचे या कहे, किन्तु यह अटल सत्य 
है कि श्रामूल क्रान्ति का स्वप्न आकाश कुसुम के समान ही सारहीन है । मानवी 
समाज का गठन ऐसा है कि उसमें ऐसी क्रान्ति नहीं की जा सकती । 

यदि मानव-समाज केवल एक पीढ़ी से ही, और वह भी विचारवान 
वयस्कों की पीढ़ी से ही, गठित होता तो कंदाचित्‌ यह संभव होता कि वे लोग 
खुन-पसीना एक करके अपने पारस्परिक सम्वन्धों को अपनी इच्छा के अनुसार 
गठित कर लेते, यद्यपि उनके लिए भी यह हिमालय प्रयास के समान ही होता, 
क्योंकि व्यक्ति की वासनात्मक बुद्धि की रचना उसके वाल्यकाल में ही या 
उससे भी पूर्व उसके पूर्वजों के जीवन में ही हो जाती है प्नौर इसलिए यह संभव 
नहीं रहता कि उस वासनात्मक बुद्धि का गठन कोई व्यक्ति वयस्क होने पर 
यदि निजी विवेक जैसी कोई वस्तु होती हो तो उसके अनुसार कर ले । किन्तु 
यदि मान भी लिया जाये कि विवेकवान एक ही पीढ़ी के लोग अपने मन के 
अनुकूल अपने सामाजिक सम्बन्ध गठित कर सकते हैं तो भी यह स्पष्ट है कि 
वास्तविक जीवन में यह संभव नहीं है, क्योंकि श्रतीत काल से श्राज तक और 
आज से लेकर अनजाने भविष्य तक एक दिन श्लौर एक क्षण भी ऐसा न हुआ 
है और न होगा जब कि मानव-जाति केवल एक विवेकवान पीढ़ी के लोगों से 
ही गठित रही हो या गठित हो सके । मानव जीवन का यह अनिवार्य सत्य है 
कि प्रत्येक क्षण मानव-जाति में कम से कम तीन पीढ़ियाँ एक साथ ही जीवित 
होती हैं--एक वृद्धों की पीढ़ी, एक युवकों की पीढ़ी झौर एक बालकों की 
पीढ़ी । स्पष्ट है कि इन तीन पीढ़ियों की न तो वासनात्मक बुद्धि श्रौर न विवेच- 
नात्मक बुद्धि एक जैसी हो सकती है । साथ ही इन तीनों पीढ़ियों में जीवन के 
लगभग हर क्षेत्र में ऐसे घनिष्ठ और उलमे हुए सम्बन्ध होते हैं कि वे एक 
दूसरे पर प्रतिक्षण प्रभाव डालते रहते हैं। सच तो यह है कि इनमें से प्रथम 
पीढ़ी से ही द्वितीय पीढ़ी का और द्वितीय पीढ़ी से तृतीय पीढ़ी का न केवल 
शारीरिक वरन्‌ मानसिक अस्तित्व भी होता है। हमारी वासनात्मक श्लौर 
विवेचनात्मक वुद्धि दोनों का ही आधार शब्द और मापा है। किन्तु ये शब्द और 


६२ आत्म-निरीक्षण 


भाषा तो एक ही पीढ़ी की रचना नहीं होते । आज की प्रत्येक विकसित भाषा 
अनेक छाताब्दियों से चली आ रही है और उसके निर्माण में अनेकों पीढ़ियों का 
हाथ रहा है। श्राज तो स्थिति यह है कि प्रत्येक विकसित भाषा का छब्द 
भण्डार, वाक्य-रचना और मुहावरे बहुत कुछ निश्चित-से हो गये हैं श्रौर इन 
भाषाओं के रूप और भण्डार में प्रत्येक नयी पीढ़ी अत्यन्त नगण्य' ही अ्रन्तर कर 
पाती है या कर सकती है | श्रतः यह स्पष्ट है कि कितनी ही व्यापक क्रान्ति 
क्यों न की जाये वह भाषा के मूल रूप में कोई विशिष्ट परिवर्तन नहीं कर 
सकती । जब भापा में ही झ्रामूल परिवर्तत नहीं किया जा सकता तब यह भी 
संभव नहीं है कि उस भाषा से बहुत कुछ निर्मित होनेवाली वासनात्मक या 
विवेचनात्मक बुद्धि में भी कोई आमूल परिवर्तन किया जा सके। भाषा के अति- 
रिक्त जव मानव-जीवन के स्थायी प्राकृतिक और शारीरिक अंश पर ध्यान दिया 
जाता है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि उस अंश से सम्बन्धित मानव-विचारों 
और श्ंखलाओं में भी कोई विशिष्ट परिवर्तन नहीं किया जा सकता। चाहे कोई 
क्रान्तिकारी हो चाहे प्रतिक्रियावादी वह भोजन करेगा ही और बहुत कुछ एक- 
सा ही भोजन करेगा, एक से ही वस्त्र पहिनेगा, एक से ही घरवार में रहेगा, 
एक से ही 'रोगों का शिकार होगा, एक सी ही ओऔपधियों का सेवन करेगा । 
आधुनिक युग की दो महान्‌ क्रान्तियाँ हमारे सामने हैं--एक रूसी राज्य-क्रान्ति 
श्र, दूसरी चीनी राज्य-क्रान्ति | किन्तु इन दोनों ही क्रान्तियों ने मानवों के 
रहन-सहन में क्या कोई विशिष्ट परिवर्तन किया है ? वहाँ भी तो नर-नारी 
वही भोजन करते हैं, वही वस्त्र पहनते हैं, वही औपधि उपचार करते हैं, वही 
सेती-बाड़ी करते हैं, जैसे कि वहाँ से वाहर के समृद्ध देशों के नर-नारी करते 
हैँ । वहाँ परिवर्तन हुए हैँ, किन्तु वे परिवर्तत केवल श्रार्थिक सम्पन्नता के कारण 
हुए हैं। किन्तु इन परिवर्तनों के बावजूद यह तो स्पष्ट ही है कि वहाँ भी प्रत्येक 
मर-नारी कुछ वैसी ही जंजीरों से आवद्ध हैं जैसी जंजीरों से कि वे श्रन्यत्र 
श्रावद्ध हैं । 
अतः यह मेंरे लिए आश्चर्य और खेद की वात नहीं हैं कि मेरा जीवन भी 

इन सामाजिक झांखलाओं से आवद्ध रहा और मेरे जीवन की अनेक महत्त्वपूर्ण 
घटनाएँ इन्हीं सामाजिक और ऐतिहासिक शक्तियों और प्रवृत्तियों से निश्चित हुईं । 


विवाह श्रे 


इन्हों घटनाश्रों में मेरा विवाह भी था। जिन दिनों मेरा विवाह हुआ उन 
दिनों मेरे परिवार, मेरे पड़ौसियों, मेरे जाति और देश भाइयों में यह विश्वास 
घर किये हुए था कि विवाह करना प्रत्येक नर-नारी का धर्म है और ऐसा धर्म 
है जिसकी पूर्ति किये -विना वह न तो अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त हो सकता, 
और न स्वर्ग ही पा सकता । संभवतः इस विद्वास का आधार हमारे प्राचीन 
ऋषियों की यह व्यवस्था थी कि उन असाधारण ब्यक्तियों के अतिरिक्‍त जो 
भगवान शिव के समान कामदेव को विजय कर चुके हैं, श्रौर जिन्हें सीधे ही 
संन्यास आश्रम में प्रवेश करने तथा अपना समय एवं जीवन आत्म-दर्शन की 
साधना में लगाने का अधिकार है श्रन्य व्यवितयों को शअ्राश्नम धर्म का पालन 
करना चाहिए। 
इन मनीपियों ने मानव-जीवन को चार भागों में वाँठा था। पहले भाग 
में तो उन्होंने व्यक्ति का यह घर्मं ठहराया था कि वह गुरु के पास श्रध्ययन 
करे श्रौर विद्या एवं ज्ञान का उपाजंन करे। इस श्राश्रम में जीवन व्यतीत करते 
समय उसके लिए यह आवश्यक था कि वह अपनी इन्द्रियों को संयत कर ऐसी 
साधना करे कि वह श्रपने आगे के जीवन को उन रिद्धान्तों के अनुरूप चला सके 
जो कि ऋषियों ने मानव-जीवन के हेतु तथा मुक्ति लाभ के लिए आवश्यक 
माने हैं। इस साधना का यह आवश्यक अंग माना गया था कि व्यक्ति हर प्रकार 
के कष्ट सहने के लिए अपने शरीर एवं मन को उपयुक्त वनाये । वह किसी 
प्रकार का भी साज-शूंगार न करे, किसी प्रकार की वासना या श्रनुचित भोग 
में रत न हो और अपना सारा समय, सारी शक्ति उन गुणों तथा विद्या एवं 
ज्ञान के उपार्जन में लगाये जिनके विना वह अपने जीवन के चरम ध्येय को 
नहीं पा सकता । 
इस वारे में भगवान्‌ मनु के निम्न वचन उद्धरणीय हैं-- 
सेवेतेमांस्तु नियमान््रह्मचारी गुरो वसन्‌ । 
सें नियम्येन्द्रि यग्रामतपोवृद्धयर्यमात्मन: । 
नित्य स्नात्वा झुचिः कुर्या देवपिपितृत्पणम्‌। 
देवतामभ्यर्चन॑ चेव समिदाधानमेवचा । 


द्डं आत्म-निरीक्षण 


वर्जयेन्मवुमांसंचगं घमाल्यरंसान्लिय: । 
शृक्तानियानि सर्वाणि प्रापिनां चंव हिसनम्‌ । 
अ्रभ्यंगमंजन॑ चाक्षणोरुपानच्छस्त्र घारणम्‌ ॥ 
काम क्रोवं वर लोभं च नतेंने गीतवादनम्‌ । 
छूत॑ च जनवादं॑ च परीवादं॑ तथानृतम्‌ ॥ 
स्‍त्रीणां च प्रेक्षणालमामुपघातं परस्य च । 
एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्ववचित। 
कामाद्विस्कन्दयन रेतो हिनस्ति ब्रतात्मज: । 
लगभग ऐसा ही विधान मह॒वि याज्ञवल्व्य ने भी किया है। उन्होंने कहा है-- 
मधघुमांसांजनोच्छिष्ट शुक्त स्त्री प्रार्णाहिसनसु । 
भास्करालोकनाइनील परिवादांइच वर्जयेत्‌ ॥३३॥ 
इस आश्रम के समाप्त होने पर व्यक्ति के जीवन का दूसरा भाग प्रारम्भ 
होता था । इस भाग में व्यक्ति का यह धर्म ठहराया गया था कि वह विवाह 
करे, संतान उत्पन्न करे, घन उपार्जन करे तथा बढ़ुकों, वानग्रस्थियों श्रौर 
संन्यासियों का भरण पोषण करे। इसे ग्रहस्थाश्रम कहा जाता था। यह 
आश्रम अन्य सव आश्रमों का आर्थिक आवार माना जाता था। इस आश्रम में 
भी व्यक्ति को यह छूट नहीं थी कि वह मनमादी रीति में इन्द्रिय भोग करे । 
इसके विपरीत इस आश्रम को भी धर्म पालन का एक सावन ठहराया गया था 
ओर इसीलिए उसे भोग की दब्या न मानकर धर्म साधना का अंग माना 
गया था। $ 
: ग़॒हस्थाश्षम घम्मे के पालन के पश्चात वानप्रस्थाश्रम की व्यवस्था थी | इस 
आश्रम में नर-नारी के लिए यह धर्म ठहराया गया था कि वे साथ तो रहें, 
किन्तु किसी प्रकार की कॉम-वासना न रखें । ब 
जीवन के झ्रन्तिम भाग को संन्याश्रम कहा जाता था । इसमें व्यक्ति का 
यह धर्म था कि वह मेरा तेरा का सारा सम्बन्ध त्यागकर अपनी सब वासनाओं 
का शमन कर अपनी सारी झवित त्था समय तत्त्वदर्शन में लगा दे । साथ ही 
अपने ज्ञान एवं तप से ग्रहस्थों तथा ब्रह्मचारियों के जीवन को भी ग्रालोकित 
और पुनीत करे ! 


चिवाह द्द्भू 


मैं यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि क्‍या ऐसा कोई थुग था जब कि 
इस आश्रम धर्म के अ्रनुसार व्यवितयों का जीवन चलता था श्रथवा यह केवल आदशें 
मात्र ही रहा, किन्तु इतना तो सत्य ही है कि जव मेरा विवाह हुआ उस समय 
आश्चम धर्म की यह व्यवस्था हमारे समाज में प्रचलित न थी। कुछ नस्नारी 
संन्यास अ्रवश्य लेते थे, किन्तु ब्रह्मचर्याश्रम और वानप्रस्थाश्रम की व्यवस्था लग- 
भग लुप्तप्राय हो छुकी थी। फिर भी इस आश्रम धर्म के आधार तल में जो 
मान्यता थी वह हमारे समाज में श्रवव्य फैली हुई थी । यदि किसी व्यक्ति का 
विवाह नहीं होत।) था तो यह उसके लिए तथा उसके परिवारवालों के लिए 
भारी दुर्भाग्य की वात समभी जाती थी। यह समभा जाता था कि उसका 
जीवन श्रकारथ हो गया.। साथ ही उन दिनों यह कोई न समभ्तता था कि 
विवाह केवल अपने भोग के हेतु किया जाता है। इसके विपरीत यह मान्यता 
फंली हुई थी कि विवाह झपने पितृ-ऋण को चुकाने के लिए तथा श्रपने पूर्वजों 
को पुंगी नरक से बचाने के लिए किया जाता है। इस विपय में व्यवित का: 
निजी सुख-दुःख गौण समभा जाता था। यहाँ तक कि यह मान्यता थी कि यदि, 
विपत्ति का पहाड़ भी श्रा पड़े तो भी इस धर्म का पालन करना ही चाहिए । 
इसीलिए रंक से रंक ऋण लेकर भी, हर प्रकार की व्यथा सहकर भी इस घर्म:; 
को जीवन भर निभाने का भरसक प्रयास करता था। 

विवाह के प्रति इस हृष्टिकोण को वे लोग हास्यास्पद समभतते हैं जिन्होंने 
श्रठारहवों दताव्दी के यूरोप की सामाजिक मान्यताओं को जीवन का चरम सत्य 
मानकर श्रपना लिया है, उस शताब्दी में शुद्ध व्यक्तिवाद का सिद्धान्त यूरोप में 
सामाजिक जीवन का आधार मान लिया गया। प्रत्येक सामाजिक संस्था को 
उसी की कसौटी पर कसा जाने लगा। इस सिद्धान्त के अनुसार यह माना गया 
कि मानवों के सव सम्बन्ध व्यक्ति की सुख साधना के हेतु हैं, व्यक्ति की सुख 
साधना का अर्थ उसकी इन्द्रिय तृच्ति से है, श्रत: इस सिद्धान्त के श्रनुसार वही 
संस्था ठीक है जो व्यक्ति की सर्वाधिक इन्द्रिय तृप्ति करती हूँ । इसी मान्यता 
के आधार पर वहाँ के अ्रनेक नर-तवारियों ने यूरोप को पुरानी विवाह संस्था में 
आसूल परिवर्तन की माँग की और उसके स्वरूप को बदल डाला । ईसाई घर्मं 
के अ्रनुसार तो नर-नारी का सम्बन्ध ईइवर नियत करता है, किन्तु इस व्यक्तियाद 


द्द आत्म-निरीक्षण 


के सिद्धान्त के अनुसार यूरोप में यह विचार फैला कि नर-नारी का वेवाहिक 
सम्बन्ध समाज की अन्य संस्थाओं के समान ही विवाह करने वाले नर-नारी की 
पारस्परिक इच्छा पर आश्रित होता है, जिस पर उनका भावी जीवन निर्भर 
रहता है । किन्तु काम के वशीभूत युवक-युवती के मन में भावी जीवन की आ्राव- 
इयकता का रूप क्‍या हो सकता है इसका अनुमान करने में कोई कठिनाई न 
होनी चाहिए । किन्‍्हीं विरले व्यक्तियों को छोड़कर अ्रन्य युवक-युवतियों के 
मन में एक दूसरे से विवाह करने की इच्छा इन्द्रिय भोग के लिए ही पैदा होती ' 
हैं । इस कारण यह कहना अनुचित न होगा कि यूरोप में विवाह काम-वासना 
की खुली तृप्ति करने का ही साधन मात्र रह गया । जों लोग विवाह को केवल 
भोग का ही साधन मानने लगे हैं वे यदि विवाह के प्रति हमारी परम्परागत 
आस्था को हास्यास्पद तथा हानिकर समझें तो श्राइचय की कोई वात नहीं । 
जो अपने ही भोग को समस्त विश्व और समस्त मानव जाति का एक मात्र ध्येय 
मानते हों, जो हर क्षण यह सोचते हों कि समस्त चराचर जगत्‌ उनकी ही सुख 
साधना के हेतु बना है, वे यह कैसे मान सकते हैं कि कोई सामाजिक सम्बन्ध 
व्यक्ति की भोग साथना के लिए न होकर इतिहास की परम्परा और जातीय 
जीवन की श्वृंखला को अक्षुण्ण एवं अमर बनाने- के हेतु होता है । किन्तु विवाह 
के प्रति यह विचार हमारे देश में पहले कभी न था और आज भी हमारे देश 
की जनता के निन्‍्यानवे प्रतिशत लोग विवाह के प्रति यह विचार नहीं रखते । 
हाँ, भव कुछ दिनों से चलचित्रों में जो वैवाहिक आदर्श चित्रित किये जा रहें हैं 
उनसे यह त्रिचार अवश्य फैल रहा है कि विवाह तो केवल व्यक्ति की भोग 
साधना के लिए ही हैँ, उसका सम्वन्ध परिवार, जाति, राप्ट्र या श्रन्य किसी 
समूह से न होकर केवल व्यक्ति से तथा अपने मन से ही है । 

मैं समभता हूँ कि विवाह के प्रति यह दृष्टिकोण समष्टि के लिए तो अहित- 
कर है ही यह व्यष्टि के लिए भी पूर्णत: श्रहितकर है । विवाह के सम्बन्ध में यह्‌ 
भावना कि वह नर-तारी की काम-वासना की तृप्ति का ही दूसरा नाम हूँ विवाह 
के ठीक स्वरूप को न पहचानना हैं। यह ठीक है कि वैवाहिक वन्वन में एक 
महत्त्वपूर्ण भाग काम तृप्ति का होता है, किन्तु उसी कारण से विवाह को कार्म 
तृष्ति का ही दूसरा नाम मान लेना मेरी समझ में भारी भूल है। वैवाहिक 
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सम्बन्ध उससे कहीं अधिक व्यापक और किन्‍्हीं अन्य ब्येयों पर आश्वित है | 
यदि ऐसा न होता तो जहाँ तक काम तृप्ति या मैथुन्त का प्रइन है पशु श्रौर 
मानव में कोई अन्तर ही न रहता । यदि वैवाहिक वन्चन और काम तृप्ति के 
विभिन्‍न प्रकारों के इतिहास पर दृष्टि डाली जाये तो यह वात भली भांति व्यक्त 
हो जायेगी । ; 

आज यह वात सव समाजशास्त्री मानते हैं कि मानवों की सव वतंमान 
सामाजिक संस्थाएँ एवं सम्बन्ध मानवों और उनकी प्राकृतिक तथा अन्य प्रकार 
की परिस्थितियों की रगड़ से शर्न: शरनेः उत्पन्न हुए हैं। वे यह भी मानते हैं 
कि मानव का वर्तेमान शारीरिक गठन भी उसी नियम के प्रभाव से शर्ने: शने: 
निर्मित हुआ है जो कि समस्त प्राणिजगत्‌ में क्रियाशील है। उनका यह कथन 
है कि जीवन की यह प्रवृत्ति हैं कि वह अपने अस्तित्व को वचाये रखने के लिए 
अपनी परिस्थितियों को अपने अ्रनुकूल करने का प्रयास करता है और यदि ऐसा 
संभव नहीं होता तो उन परिस्थितियों से अपना समन्वय कर लेता है। जीवन 
की इसी प्रवृत्ति के कारण वनस्पति, मत्स्य, पक्षी और पशुओं की अनेक योनियाँ 
विकसित हुई हैं । इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप वया पशु, क्या पक्षी अपनी प्राकृतिक 
परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं ।॥ उदाहरणार्थ पक्षी अपने 
लिए घोंसला बनाते हैँ और इस प्रकार अपनी प्राकृतिक परिस्थिति में परिवर्तन 
करते हैं यद्यपि वह परिवर्तन श्रत्यन्त ही थोड़ी मात्रा में होता है। इसी प्रकार 
पशु भी अपने लिए माँद बनाते हैं। किन्तु इन सब पशु-पक्षियों में एक ऐसा 
पद्यु निकला जो अपनी परिस्थितियों में भारी अन्तर करने में सफल हो गया । 
वही पशु-मानव है । परन्तु यह पशु-मानव ऐसा! करने में इस वजह से सफल हो 
पाया कि उसके शारीरिक गठन का विकास अन्य पशुओं से किसी कदर भिन्‍न 
प्रकार का हो गया । वह खड़ा होकर चलने लगा, उसका घड़ वक़ न रहकर 
सीधा हो गया और उसके मस्तिष्क का वजन तथा आकार भी अन्य पशुओं से 
कुछ भिन्‍न हो गया । अत: आज यह निविवाद सत्य माना जाता है कि अन्य 
मानवी संस्थात्रों की माँति ववाहिक सम्बन्ध एवं काम तृप्ति के विभिन्‍्त प्रकार 
भी इसी सर्वेव्यापी विकास क्रम के परिणाम हैं। इस वात का फैसला करने के 
हेतु कि क्या विवाह केवल मर-तारी की काम तृप्ति का ही नाम है यह देखना 
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चाहिए कि वैवाहिक सम्बन्ध का और नर-नारी के पारस्परिक मैथुन का विकास- 
क्रम क्या रहा है । 

यह तो स्पष्ट ही है कि मैथुन करने की प्रवृत्ति मानवों में भी उसी समय से 
चली आरा रही है जब कि वह मानव न होकर पूर्ण रूप से पशु अवस्था में था । 
यह तो सृष्टि के लिए ही आवश्यक था अन्यथा मानव का निर्माण ही न होता । 
प्राणिजगत्‌ पर हृष्टिपात करने से पता चलता है कि उसमें प्रजनन के दो तरीके 
हैं एक तो श्रम॑थुनी प्रजनन और दूसरा मैथुनी प्रजनत । ऐसे कुछ जन्तु हैं जो 
स्वयं अपने ही शरीर के व्यापार से प्रजनन कर लेते हैं। प्राणिशास्त्रियों का 
यह मत है कि इस प्रकार अमैथुनी प्रजनन करने वाली योनियाँ जीवन के विकास 
के प्रारम्मिक क्रम में उत्पन्न योनियाँ हैं श्रौर इस कारण कार्यक्षमता की हृष्टि 
से अत्यन्त निम्न कोटि की हैं। दूसरे प्रकार के वे प्राणी हैं जिनमें दो सजातीय 
प्राणियों के पारस्परिक मिलन से ही प्रजनन होता है । यह मिलन लेंगिक होता 
है। इसी को हमारे शास्त्रकारों ने मैथुन की संज्ञा दी है। मानव इन्हीं म॑थुनी 
योनियों में से एक है । मानवों में नर-नारी के लैंगिक मिलन या मैथुन के विना 
प्रजनन नहीं होता | जैसा ऊपर कहा गया है यह प्रत्यक्ष ही है कि मैथुन की यह 
अझनिवायंता मानव नामी प्राणी में उस समय भी वर्तमान थी जब वह उन सव 
गुणों से परिपूर्ण न हुआ था जिनके कारण उसे मानव की संज्ञा प्राप्त हुई। दूसरे 
शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विकास-क्रम में मानव जिस पशु पूर्वंज की 
सन्‍्तान है उन पशु पूर्वजों से ही मानव को मैथुन की श्रनिवायंता दाय में मिली 
है । यद्यपि आज उस पशु पुर्वज के जीवन कलाप का इतिहास हमें उपलब्ध नहीं 
है इस कारण यह अकाट्य रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनमें मैथुन क्रम 
सर्वथा वेंसा ही था या नहीं जैसा कि वह उनकी निकटतम योनियों अर्थात्‌ 
चिम्पान्जी, लंगूर, वन्दर इत्यादि में पाया जाता है, किन्तु आज भी जो जातियाँ 
असम्यता की अवस्था को किसी कदर पार नहीं कर पायी हैं उनमें मैथुन की 
प्रथा को देखकर हम कुछ अनुमान कर सकते हैं कि मानव के पद्ुु-पुर्वजों में 
अथवा पशुओं के समान ही कोई नर किसी नारी से अपनी काम तृप्ति कर लेता 
था। उस नरनारी में उसी प्रयोजन के हेतु कुछ क्षणों का ही सम्बन्ध होता 
था। उसके पश्चात्‌ यह आवश्यक नहीं था कि वह उस नारी के साथ रहे या 
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पुनः उससे ही अपनी काम तृप्ति करे । किन्तु जैसे-जैसे वे पशु-पूर्वज विकास-क्रम 
में मानव रूप की ओर अग्नसर होते गये वैसे-वैसे मैथुन के सम्बन्ध में उनमें कुछ 
परिवर्तन भी हुए ! मानवों कीं ऐसी कोई जाति नहीं मिलती जिसमें सर्वथा 
अनियन्त्रित मैथुन की प्रथा पायी जाती हो । श्रास्ट्रेलिया महाद्वीप और प्रशान्त 
महासागर के कुछ अन्य द्वीपों में ऐसी जातियाँ पायी जाती हैं जिन्हें सम्यता की 
रृष्टि से श्रत्यन्त पिछड़ी जातियाँ कहा जा सकता है। इनमें भी अनियन्त्रित 
मैथुन की प्रथा नहीं मिलती । 

इन तथा श्रन्य जातियों के सामाजिक सम्बन्धों एवं प्राचीन गाथाओं के 
आधार पर यह निष्कप निकलता है कि मानवों में आरंभ में यह प्रथा थी कि 
एक ही वंश के सब नर उसी वंश की सव नारियों के साथ और एक ही वंश 
की सव नारियाँ उसी वंश के सव पुरुषों के साथ मैथुन कर सकते या कर सकती 
थीं। साथ ही ये नर-तारी अन्य वंश के नर-नारियों से मैथुन न कर सकते थे । 
इस प्रथा का अवशेप आजकल भी कुछ भारतीय जातियों तक में मिलता है। 
नीलगिरि की वेदा जाति में यह प्रथा आज भी वरतंमान है कि भाई अपनी स्गी 
बहन से ही मैथुन करता है। इसी प्रकार की प्रथा प्राचीन मिश्र देशवासियों 
में भी थी । परन्तु मैथुन की इस प्रथा के कारण यह संभव न था कि यह कहा 
जा सके कि किसी वालक का पिता कौन है। यहाँ तक कि बालक की माता 
भी यह वात निश्चयपूर्वक नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसका तो उस वंश के 
सब पुरुषों से ही मैथुनी सम्बन्ध होता था । यदि वालक की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में निश्चयपूर्वक कुछ कहा जा सकता था तो केवल यही कि वह किस माता की 
सन्‍्तान है। दूसरे शब्दों में उन युगों में पितृत्व केवल कल्पना था पर मातृत्व 
तथ्य । अत: उन युगों में माता से वालक की वंश परम्परा निश्चित होती थी । 

आरम्भ में तो इस प्रथा में ऐसा कोई बन्धचन न था कि वंछ की एक पीढ़ी 
वालों में ही पारस्परिक मैथुनी सम्बन्ध हो। पिता अपनी पुत्री से और पुत्र 
अ्रपन्ती माता तक से मैथुनी सम्बन्ध रख सकता था, किन्तु किन्‍्हीं कारणों से 
क्यों न हो बाद में यह वन्धन हो गया कि मैथुनी सम्बन्ध एक हो पीढ़ी वाले नर- 
नारियों तक सीमित रहे । इस एक वंशीय मैथुन की प्रथा को भी कुछ समाज- 
शास्त्री विवाह की संता देते हैं, किन्तु मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं है । 
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विवाह सम्बन्ध में जो विज्ञेपता है वह इस प्रथा में नहीं पायी जाती । यह विश्ले- 
पता क्या है इस सम्बन्ध में मैं बाद में कुछ कहुँगा । यहाँ तो इतना ही कह देना 
ठीक है कि इस प्रथा में वह विशेषता न थी। इस वजह से इसे विवाह की संज्ञा 
न देनी चाहिए 

यह प्रथा श्रनेक वर्षों तक लगभग सारे मानव जगत्‌ में वर्तमान रही । वाद 
में यह अधिकत्तर जातियों से विलुप्त हो गयी । किसी कारण से क्यों न हो मानवों 
में यह विचार पैदा होगया कि एक वंशीय मैथुन अ्रहितकर है इसलिए वह नहीं 
किया जाना चाहिए । उन दिनों सब अहितकर वातों को पाप की संज्ञा दी जाती 
थी, क्योंकि नर-तारियों को ऐसी अहितकर वात करने से रोकने के हेतु प्रभाव- 
शाली साधन यही था कि यह कहा जाये कि वह बात करने से देवता अप्रसन्‍्त 
होंगे और उस वात के करने वालों को देवता दण्डित करेंगे । अतः एक वंशीय 
मैथुन को भी अनेक जातियों में पाप ठहरा दिया गया । किन्तु तब तक वंश का 
निशचय तो माता के नाम से ही होता था । एक ही माता की सन्‍्तान तथा इन 
सन्‍्तानों की सन्‍्तान को उस माता के गोत्र का माना जाता था। अ्रतः एक 
वंशीय मैथुन के निषेध का अर्थ सगोत्र मैथुन का निपेध ही हुआ । *« 

यह निशेघ किसी एक दिन सामूहिक निश्चय के कारण नहीं हुआ, वरन 
ऐसा प्रत्तीत होता है कि इस प्रकार की भावना शनैः शरने: फैलनी आरंभ हुई। 
जब यह जातीय चेतना में पर्याप्त व्याप्त हो गयी तब यह जाति का मान्य नियम 
बन गयी । 

संभवत: इस निषेध के पँदा होने के कारण जाति का ऐसा विभाजन हुआ 
कि एक भाग वाले सब नर दूसरे माग वाली सव नारियों से मैथुन सम्त्रन्ध रखने 
के श्रधिकारी हो गये । इस प्रकार के जातीय विभाग आस्ट्रेलिया की कुछ जातियों 
में मिलते हैं। इन विभागों के निर्णय के लिए ही संभवत: टोटम की प्रथा चली । 
यौवन में पदार्पण करते समय प्रत्येक लड़के या लड़की को एक दिवस अलग रहना 
पड़ता था । उस समय वह प्रथम वार जिस पक्षी को देखे उसी पक्षी का टोटम 
उसे दे दिया जाता था। उदाहरणार्थ यदि किसी लड़के ने मयूर देखा तो वह 
मयूर टोटम का माना जाता था । उस्ठे यह अधिकार प्राप्त हो जाता था कि 
प्रत्येक मयूर टोटम वाली लड़की से वह मंथुन कर सके | इस प्रकार एक वंशीय 


विवाह ७१ 


मैथुन के स्थान में एक टोटनीय मैथुन की प्रथा आरम्भ हुई। इस युग में भी 
यह संभव न था कि निश्चयपूर्वक कहा जा सके कि किसी बालक या वालिका 
का पिता कौन है। माता के वारे में न तो कभी शंका हो सकती है, न कभी हुई । 
प्रत: इस प्रकार इस युग में भी संतान माता के ही साथ रहती थी और माता 
के ही गोत्र से ज्ञात होती थी। इस प्रथा को भी कुछ समाजझ्मास्त्री विवाह का 
नाम देते हैं, किन्तु मेरे विचार में इस मंथुनीय सम्बन्ध को भी विवाह नहीं कहा 
जाना चाहिए, क्योंकि यह क्षणिक होता था । इसमें मैथुनीय सम्बन्ध वाले नर- 
नारी सहवास न करते थे । 

वर्ग मैथुन की ये प्रथाएँ संभवत: तव तक बनी रहीं जब तक कि मानवों 
के गिरोह किसी स्थान विशेष के वासी न हुए थे और जब तक वे अपने आहार 
की खोज में फिरते थे 4 परन्तु जब पशुओं के पालने तथा उनके दूघ एवं मांस 
पर जीवन व्यतीत करने के तरीके मानवों ने जान लिये तब इस बाते की - 
आवदयकता हुई कि प्रत्येक व्यक्तित अपने पशुओं के पालने, चराने और दुहने के 
लिए सहायक हों | श्रत: ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग में उस संस्था का 
जन्म हुआ जिसे हम विवाह कहते हैं । 

विवाह नर-तारी के उस सम्बन्ध का द्योतक है जिसके वल पर नर नारी से 
या नारी नर से अपनी काम पिपासा को शझ्ञान्त करने का श्रधिकार रखती है, 
जिसके कारण वे नर-नारी साथस्साथ रहते हैं, जीवन-यापन में पारस्परिक एक 
दूसरे की सहायता करते हैं और अपने मैथुनीय सम्बन्ध से उत्पन्न अपनी 
सन्तान का लाल-पालन करते हैं। जैसा मैं कह चुका हें नर-नारी में मेंश्रुनीय 
सम्वन्ध तो सर्वंदा से रहा है, किन्तु वह सम्बन्ध केवल क्षणिक और शारीरिक 
होता था। उसमें एक दूसरे के साहचरय्य का, सहयोग का प्रश्न पैदा न होता 
था। किन्तु एक युग ऐसा झाया जब मंथुनीय सम्बन्ध के साथ-साथ ही नर- 
नारी साथ-साथ रहने, परस्पर एक दूसरे की सहायता, साहचय्यं को भी 
आवश्यक और वांछुतीय समझने लगे । पारस्परिक सहजीवन की यह श्रावश्यकता 
“कब श्रौर क्यों प्रकट हुई इस सम्बन्ध में समाजश्ञास्व्ियों में मतभेद है। कुछ 
समाजशास्त्रियों का यह कथन है कि सन्तान-प्रेम के कारण यह झावश्यकता 
पैदा हुई। नारी के हृदय में प्रकृति ने सन्तान-प्रेम भर दिया है। वह-अपनी 
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सन्‍्तान के लालन-पालन के हेतु हर प्रकार के कष्ट सहती है, सहने को प्रस्तुत 
रहती है | अश्रतः मातृत्व से प्रेरित होकर उसने उस नर के साथ रहने या उसे 
अपने साथ रखते का प्रयास आरम्भ किया जिससे उसका गर्भ ठहरा था। 
किन्तु इस सम्बन्ध में यह कहना अनुचित न होगा कि जब तक वर्ग मैथुन की 
प्रथा थी तब तक प्रत्येक वालक-चालिका के लालन-पालन का भार समस्त 
जाति के सिर पर होता था । चूँकि वह जाति अधिकतर भाई-बहनों से मिलकर 
बनती थी अत: वालक-वालिकाञ्रों का लालन-पालन मातात्रों के अतिरिक्त 
मामाओं पर होता था । अतः उस युग में सन्‍्तान के लालन-पालन में कोई 
कमी थी ऐसा नहीं प्रतीत होता । अन्य समाजशाास्त्री यह मानते हैं कि जब 
वैयक्तिक सम्पत्ति का जन्म हुआ उस समय यह आवश्यकता हुई कि इस 
वैयक्तिक सम्पत्ति की देखभाल के लिए प्रत्येक व्यक्ति के स्थायी सहायक हों | 
ये स्थायी सहायक दो प्रकार के तो हो ही सकते थे । एक तो वे जो किसी नर 
या नारी से स्थायी मैथुनीय सम्बन्ध से बंधे हों दूसरे वे जो इस मैथुनीय सम्बन्ध 
: से उत्पन्न किसी नर या नारी की सन्तान हों । अतः वेयक्तिक सम्पत्ति की 
“रक्षा के लिए प्रत्येक जाति में व्यक्तियों ने इन दो प्रकार के सहायकों को अपने 
- पास एकत्रित करना आरम्भ किया । इसी कारण विवाह नामी प्रथा का जन्म 
हुआ । विवाह सम्बन्ध और कोरे मंथुनीय सम्बन्ध में मेंद होने की बात मैं पहले 
कह चुका हूँ | यहाँ उस भेद के वारे में भी कह दूं | मैथुनीय सम्बन्ध तो केवल 
नर-तारी का शारीरिक या लैंगिक सम्बन्ध है वह किसी भी नर का किसी 
नारी से हो सकता है तथा वहुधा होता है । जहाँ तक इस सम्बन्ध का प्रश्न है 
वहां तक मानव और पशु में कोई अन्तर नहीं है । किन्तु विवाह केवल मानवीं 
में ही होता है पश्चुग्रों म॑ नहीं। विवाह लेंगिक सम्बन्ध के अतिरिक्त मानसिक 
सम्बन्ध भी है। इसका आधार यह भावना भी है कि नर या नारी को अपनी 
काम-वसना की तृप्ति किसी से भी न कर लेनी चाहिए वरन्‌ यथासाध्य जीवन 
पयंन्त उसी या उन्हीं व्यक्तियों से करनी चाहिए जिनमे करने की उसने सव के 
सामने एक वार प्रतिज्ञा की है और जिनको उसने अपना पति या पत्नी मान 
लिया. है । अर्थात्‌ मैथुन में धर्म-श्रधर्म, अ्रच्छे-चुरे का कोई प्रदन नहीं उठता । 
विवाह मैथुन को धर्म अधर्म के सूत्र से बाँध देता है। इसके अतिरिक्त कोरे 
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मैथुनीय सम्बन्ध में यह प्रइन ही नहीं उठता कि उस क्षरितिक सम्बन्ध के पूर्व 
या पश्चात्‌ वैसा सम्बन्ध करने वाले नर या नारी का पारस्परिक सहायता 
करने का भी कोई कत्तंव्य है। जैसे ही वह सम्बन्ध समाप्त हुआ वैसे ही नर 
अपने रास्ते चला जाता है, नारी अपने । परन्तु विवाह में ऐसी वात नहीं है । 
यद्यपि विवाह में भी नर-नारी में मैथुनीय सम्बन्ध होता है, किन्तु साथ ही 
प्रत्येक क्षण. नर और नारी दोनों में हो यह विचार वना रहता है कि उस 
सम्बन्ध के पूर्व और पदचात्‌ उन दोनों का यह कर्तव्य है कि वे एक इूसरे के 
सुख-दु:ःख में साथी रहें, सहायक रहें । कोरे मैथुन और विवाह में तीसरा भेद 
यह है कि कोरे मैथुनीय सम्बन्ध में यह विचार नहीं रहता कि उससे उत्पन्न 
होने वाली सन्‍्तान के लालन-पालन का भार किस पर या किसी पर भी है या 
नहीं । जहाँ तक नर का प्रश्न होता है वह तो वबहुधा उस परिणाम से कुछ 
' वास्ता नहीं रखता, नारी भी कभी-कभी उस परिणाम का गला घोंटती है, 
किन्तु विवाह में यह कत्तंव्य निहित है कि उससे पैदा होने वाली संतान के 
लालन-पालन का भार नर-तारी दोनों पर ही हैं; उस कर्च॑ब्य से दोनों में से 
कोई विमुख नहीं हो सकता । थोड़े शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मैथुन 
केवल प्राकृतिक व्यापार है जिसे नर-तारी क्षण भर के लिए मिलकर करते हैं, 
विवाह सामाजिक संस्या है जिसके द्वारा न केवल नर-नारी के इस प्राकृतिक 
व्यापार का ही नियमन होता है वरन्‌ उससे उत्पन्न सन्‍्तान के लिए भी प्रवन्ध 
होता है । 
किन्तु विवाह का यह शुद्ध स्वरूप उस युग में भी व्यक्त न हुआ जिसमें 
कि इसका जन्म हुआ । जैसा मैं कह छुका हूँ विवाह का जन्म संभवतः इस हेतु 
हुआ कि उसके आधार पर एक व्यक्ति के साथ अन्य व्यक्ति रह सकते थे श्रौर 
उस व्यक्ति की वैयक्तिक सम्पत्ति के रक्षण एवं वृद्धि में उसकी सहायता कर 
सकते थे । अत: उस युग में विवाह एक प्रकार का श्राथिक सम्बन्ध था । जो 
हो, उस युग में बहुपत्नी और वहुपति विवाह की प्रथाएँ रहीं । ऐसी कुछ 
जातियाँ थीं जिनमें प्रत्येक नर कई नारियों से विवाह करता था और ऐसी भी 
जातियाँ थीं जिनमें प्रत्येक नारी कई नरों से विवाह करती थी । 
पर विवाह की ये प्रथाएँ कालान्तर में ग्राथिक दृष्टि से उतनी उपयोगी न 
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रहीं, जितनी कि वे पश्मनु पालन के युग में थीं। ज्यों-ज्यों आथिक तंत्र विपम _ 
तथा जटिल होता गया, उसके सुचारु रूप से चलाने के लिए विशेष कला- 
कौशल की, योग्यता की आ्रावश्यकता होने लगी, त्यों-त्यों यह संभव न रहा कि 
कोई व्यक्ति आर्थिक तंत्र का पूरा-पुरा लाभ अपनी पत्नियों, सन्‍्तान या दास- 
दासियों के हारा ही उठा सके । उसे उन लोगों के श्रम की आवश्यकता पड़ने 
लगी जो अपने-अपने हुनर में पहुँचे हुए थे। अभ्रतः वहुत सी पत्नियों के रखने 
की वह आथिक उपयोगिता न रही जो पशु पालन या आरंभिक कृपि युग में 
थी । इस प्रकार बहुपत्नियाँ, वहुपति विदाह प्रथाओ्रों का आथिक आवार टूट 
गया । झनेः शर्न: ये प्रथाएँ लोगों को दोपपूर्ण दिखने लगीं और इनके स्थान में 
एक पत्नी तथा एक पति विवाह प्रथागत्रों का जन्म होने लगा। जहाँ भी मज़ूरी 
देकर मजूरों के रखने की प्रथा आरंभ हुई वहीं एक पति. या एक पत्नी विवाह 
की प्रथा का भी विकास शुरू हुआ । यहाँ मैं यह कह दूं कि एक पत्नी या एक 
पति विवाह का शब्रर्थ यह न था कि नर अनेक नारियों से मैथुन न करता था 
या एक नारी अनेक पुरुषों से मैथुन न करती थी । ऐसे अनेक देश हैं और 
ऐसी अनेक जातियाँ हैं जहाँ झज भी विवाह से पूर्व और विवाह के पश्चात्‌ 
भी नर श्रनेक नारियों से मैथुन करता है श्रौर वैसे ही नारी अनेक नरों से 
मैथुन करती है। अतः: एक पत्नी विवाह का अर्थ नर-नारी के मैथुन को इतना 
सीमित करना नहीं है जितना कि यह आथिक आधार है कि एक ही समय एक 
व्यक्ति की यह आर्थिक शक्ति नहीं होती कि वह अनेक पत्नियों और उनकी 
सन्‍्तान का सम्यक भरण-पोपण कर सके । जब तक अनेक पत्नियाँ तथा उनकी 

सन्तान आर्थिक उत्पादन का भी साधन थीं तब तक अनेक पत्लनियाँ रखना 
किसी के लिए भार होने के वजाय लाभदायक ही था । किन्तु जब ऐसा न रहा 
तव अनेक परिनयाँ रखना सामन्‍्तों के अतिरिक्त अन्यों के हेतु संभव न रहा । 
अतः एक पत्नी या एक पति विवाह की प्रथा आथिक परिस्थितियों के कारण 
ही उत्पन्न हुई | यह भी स्मरण रहें कि इस प्रथा का प्रावल्य उन्हीं देशों भर 
जातियों में ग्रधिक हो सकता है जो प्रधानत: उद्योग-घन्धों में लगी हुई हैं । 
कृषि और पशु-पालन करने वाली जातियों में बहु पत्नी या वहु पति विवाह 
की प्रथाएँ आज भी पायी जाती हैं । 
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साथ ही जैसे-जैसे विवाह का श्राथिक आधार जजेरित होता गया वैसे- 
वैसे विवाह के सम्बन्ध में यह विचार बढ़ता गया कि वह तो इन्द्रिय भोग कं 
साधन है । इस विचार को इस वात से भी वल मिला कि समाज में कुछ ऐसे 
लोग थे जिन्हें श्रपने जीवन-य।पन के लिए स्वयं किसी प्रकार का परिश्रम करने 
की श्रावश्यकता न थी । ये लोग अपने घन के वल पर अनेक दास-दासियाँ 
रखते थे और स्वयं झपना सारा समय तथा शक्ति विलास एवं आमोद-प्रमोद 
में व्यतीत करते थे । उन्तके लिए विवाह भी विलास का एक साधन ही हो 
गया । श्रत्तः यह स्वाभाविक ही था कि यह विचार पैदा हो कि विवाह केवल 
ऐसा सम्बन्ध है जो किसी नर-नारी विशेष की भोग-प्ताथना के हेतु किया जाता 
है । इस विचार के प्रवल होने पर युवक-युवतियों द्वारा यह माँग की जाने 
लगी कि अपना विवाह वे स्वयं अपनी इच्छा से करें और उसके निश्चित करने 
में उनके माता-पिता का हाथ न हो । इससे पूर्व युवक-युवतियों का विवाह 
उनके माता-पिता या श्रन्य नातेदारों द्वारा ही तय किया जाता था। विवाह 
करने वाली दम्पत्ति की इच्छा श्रनिष्छा जानने का कोई प्रदन ही न होता था ४ 
किन्तु जब यूरोपीय उद्योगवाद शौर पूँजीवाद का उदय श्रठारहवीं शताब्दी में 
हुआ तब वहाँ यह प्रश्त भी उठने लगा | 

झाजकल तो यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित देशों में एक नये प्रकार के 
विवाह की वात जोर-शोर से फ़ैलायी जा रही है । कहा जाता है कि विवाह तो 
युवक-बुवती के पारस्परिक लैंगिक सम्बन्ध के लिए है। अ्रतः इससे पूर्व कि यह्‌ 
व्यवस्था की जाये कि वे आपस में द्रैवाहिक बंधन में बँबेंगे उन्हें परस्पर कुछ 
दिनों साथ रहकर और मंथुन करके यह देख लेना चाहिए कि उनका मानसिक 
ओर शारीरिक मेल ठीक बैठ सकता है या नहीं । इस साहचर्य्य विवाह 
(कम्पेनियनेट मैरिज) का आदर्श आज पाइ्चात्य देशों में किन्‍्हीं विचारकों 
हारा फैलाया जा रहा है । 

विवाह के विकास के इस संक्षिप्त वर्णन से यह बात भली भाँति प्रकट 
हो जाती है कि विवाह का जन्म और विकास व्यक्ति के अपने निजी मन और 
इच्छाओं के आधार पर न होकर सामाजिक जीवन की मूलभूत भ्रावश्यकतागों 
के कारण हुआ है | भ्रत: यह कथन कि विवाह तो केवल नर-नारी की निजी 
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इच्छा पर ही निर्मर करता है, उनमें समाज का कोई दखल नहीं होना चाहिए, 
सरासर भ्रममूलक है । 

मेरा जन्म हिन्दू समाज में हुआ था । अतः मेरा विवाह भी उन्हीं आदशों 
ओर परम्पराशं के अनुकूल हुआ, जो हिन्दू समाज में अनेक सहस्राव्दियों से 
प्रचलित हो गयी थीं । विवाह ही क्‍यों, मेरे आरंभिक जीवन के कूल भी उन्हीं 
परम्पराओं के अनुरूप ही निर्मित हुए थे। अतः विवाह सम्बन्धी इन परम्प- 
रा्रों में छिपी मान्यताग्रों के सम्बन्ध में यहां कुछ कह देना अनुचित न होगा । 

हिन्दू सामाजिक परम्पराओं के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि कुछ 
ऊपरी भेदों के वावज़ूद ये सारे देश में लगभग एक समान ही हैं। भारत की 
ऐतिहासिक एकता की जो हम वात कहते हैं वह भी समस्त देश में इसी 
सामाजिक एकरूपता का ही दूसरा नाम है | भरत: यह कहना अनुचित नहीं है 
कि इन परम्पराशञों के आधारतल में जो मान्यताएँ हैं वे ही भारतीय सामाजिक 
जीवन के आदर्श हैँ । इन मान्यताग्रों में अत्यन्त महत्त्वपुर्ण मान्यता यह है कि 
पाथिव जीवन स्वयं ध्येय न होकर ऐसा साधन है जिसके द्वारा जीव अपने 
सच्चे स्वरूप को पहचानने में समर्य हो सकता है । यह ठीक है कि भारत में 
ऐसे विचारक भी हुए हैं जिनका यह मत था कि पार्थिव जीवन ही सब कुछ है 
और इसी वजह से जो यह उपदेश देते थे कि जत्र तक जीयें सुख से जीयें ऋण 
लेकर छुककर धी पीयें। किन्तु ऐसे विचारकों का भारतीय सामाजिक परम्परा 
तथा सामाजिक गठन पर कोई विशिष्ट प्रभाव न पड़ा । हो सकता है कि यत्र- 
त्तत्र इने-गिने नर-नारियों पर इन लोगों के विचारों का प्रभाव पड़ा हो। किन्तु ये 
इने-गिने लोग भी उसी सामाजिक तनन्‍्त्र के सदस्य रहे, उसी के सूत्रों से बंधे 
रहे । इसलिए इस भौतिक सुख के सिद्धान्त को मानते रहने पर भी उन मान्य- 
त्ताग्रों से मुक्त न हो पाये जिन पर भारतीय सामाजिक तन्‍्त्र का ढाँचा ठहरा 
हुआ है । अपने पुत्र-पुत्रियों का विवाह उन्होंने उन्हीं सामाजिक नियमों के 
अनुसार किया जिनके अनुसार उनके अन्य भाई-बहन करते थे। खानपान के 
सम्बन्ध में भी वे इन नियमों से बहुत कुछ वेधे रहे । अतः इन विचारकों के 
सिद्धान्तों तथा उपदेणों को मैं अपवाद ही मानता हें और समभता हूं कि वे 
भआरतीय सामाजिक दारीर में कुछ क्षणिक एवं नगण्य विकार मात्र ही थे। 
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इस कारण भारतीय सामाजिक आदर्शों के सम्वन्ध में मैं उनको गिनती में नहीं 
लेता । परन्तु यह मान्यता कि पार्थिव जीवन जीव के आत्मदर्शन का साधन 
मात्र है, हिमाचल से लेकर कुमारी उपद्वीप तक तथा पांचाल से लेकर कामरूप 
तक भारतीय सामाजिक तंत्र का आवार सहस्राब्दियों से रहा है। अत: सब 
भारतीय सामाजिक संस्थाएँ--श्औौर विवाह भी उनमें से एक है--उसी आदर्श केः 
साथन मात्र हैं। भारतीय सामाजिक तंत्र के ठल में दूसरी मान्यता यह है कि 
समस्त विश्व के हृदय में जो चेतना व्याप्त है और जिस चेतना के कारण ही 
अनेक रूपवाला होते हुए भी विश्व तत्वत्तः एक है, उसी चेतना का एक व्यक्त 
रूप नर है, दूसरा रूप है नारी | इस मान्यता को हमारे श्ञास्त्रकारों ने अनेक 
प्रकार की उपमाओं से व्यक्त किया है । इसी मान्यता के कारण हमारे यहाँ 
अ्रधंनारीव्वर की कल्पना हुई | ईश्वर और माया का विचार फैला। सच तो 
यह है कि हमारे मनीपिय़ों एवं ज्ञानियों दोनों ने ही परम सत्य को नर-नारी 
के संयुक्त रूप में ही माना और जाना है। यही कारण है कि हमारे यहां 
मगवान का नाम संयुक्त होता है । हम केवल राम या कृष्ण न मजकर सीता- 
राम और राधाकृष्ण भजते हैं । इसी कारण महाकवि तुलसीदास ने कहा कि 
"सियाराममय सब जग जाना” | श्रतः हिन्दू समाज में यह विधान अनेक 
सहस्नाव्दियों से चला आ रहा है कि कोई भी धामिक अनुष्ठान या सामाजिक 
कृत्य केवल पुरुष या केवल स्त्री द्वारा ही पूरा नहीं किया जा सकेता | उसके- 
उचित रूप से सम्पादन के हेतु उसके करने में एक ही समय नर-नारी दोनों 
संयुक्त रहने चाहिएँ । इस विधान के कारण भगवान राम को अपने अश्वमेघ 
यज्ञ के सम्पादन को भगवती सीता की स्वर्ण प्रतिमा रखनी पड़ी थी, क्योंकि उस 
समय सजीव सीता उनके पास न थीं। यह ठीक है कि पिछली शात्ताब्दियों में 

यह सत्य हमारे लोगों की आँखों के सामने कुछ धृंघला-सा हो गया था । किन्तु 
चाहे वे इस बात को न भी जानते रहे हों, पर अपने प्रत्येक अनुप्ठान में हमारे 
यहाँ के नरों को नारी को साथ लेना ही पड़ता था। दूसरे दाब्दों में हमाने यहाँ 
यह मान्यता थी कि घर्म और संस्कारों की दृष्टि से स्वयं नर या स्वयं नारी 
अपूर्ण हैं, पंगु हैं, अनघिकारी हैं और वे तभी पूर्ण हो सकते हैं, धर्म कृत्यों के 
प्रधिकारी हो सकते हैं, जब वे एक दूसरे से बेंच गये हों, एक दूसरे के हो गये 
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हों । अतः विवाह एक प्रकार से इस चरम सत्य के पहचानने का साधन था। 
इसी वजह से वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अझनिवाय भी था । 

साथ ही हिन्दुओं में यह विचार भी था कि नर-तारी का यह सम्बन्ध 
अटूट है, यह अनादिकाल से है और अनन्त काल तक रहेगा । यह ठीक है कि 
अनेक जन्म-जन्मांतर में नर विभिन्‍न रूप धारण करता है, इन विभिन्‍न रूपों 
में श्रपनी अमर प्रेयसी को भी विभिन्‍न रूपों में पाता है, किन्तु प्रेम का यह सूत्र 
अटूट है, आदि अच्तहीन है । सत्यवान-सावित्री के कथानक में इस मान्यता ने 
सजीव रूप धारण कर लिया है | श्राज भी रवि वावू के लगभग सभी उपन्यासों 
में नर-तारी के इसी अश्रमर तथा अरद्ृट सम्बन्ध की कलक मिलती है। हमारे 
साहित्य में इसी अद्टूट सम्बन्ध के अनेक कथानक भरे पड़े हैं। सच तो यह है कि 
कथा-गाथाओं की प्रथा के कारण यह मान्यता हमारे देश के नगर-नगर, ग्राम- 
आम में फैल गयी, अपढ़ से अपढ़ व्यक्ति भी नर-तारी के इस अ्रहूट सम्बन्ध 
की वात जानता और मानता है । यह ठीक है कि हमारे देश में इस महान्‌ 
आदर्श का पालन करने में हममें से श्रनेक समर्थ नहीं हुए हैं, अपनी पशु- 
प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर इससे पतित हो गये हैं, किन्तु विवाह के सम्बन्ध में 
यह मान्यता, यह शझ्रादर्श हमारे देश के सामने सर्वदा रहा है । 

श्रत: यह श्राइचर्य की वात नहीं कि विवाह के सम्बन्ध में हमारे समाज में 
यह विचार फैला हुआ था कि यह तो विधि के विधान के अनुसार होता है, 
इसमें किसी व्यक्ति का वश नहीं । यह ठीक है कि उन दिनों यह वात कि किस 
नर का किस नारी से विवाह सम्बन्ध हो उस नर या नारी के पितृब्यों द्वारा 
ही तय की जाती थी, किन्तु इस काम में वे अपने को केवल निमित्त मात्र ही 
मानते थे । उनका यह हृढ़ विश्वास था कि उस नर के लिए नारी तो विधादा 
ने स्वयं निश्चित कर दी है। जब जन्म-जन्मान्तर से ही यह सम्बन्ध निश्चित 
चला झा रहा हैं तो उसमें तक॑ करके कोई क्‍या परिवर्तन कर सकता है। 
पुरातन काल में इस अद्वट और अ्रमर सम्बन्ध का आभास इस बात से मिलता 
था कि नर-नारी दोनों के ही मन में साथ ही एक दूसरे के प्रति प्रेम की उत्पत्ति 
हो । सावित्री-सत्यवान के आख्यान में इसी वात को दर्शाया गया है, किन्तु 
जिन दिनों की वात में कह रहा हूँ उन दिनों इस सम्वन्ध के श्राभास पाने का 
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काम ज्योतिषियों पर छोड़ दिया गया था । वे ही ग्रह, नक्षत्र देखकर यह तय 
करते ये कि किस नर का किस नारी से यह अटूट सम्बन्ध विधि ने निश्चित 
किया है। अ्रत: उन दिनों यह आवश्यक न रहा था कि जिनका विवाह हो 
उनके एक दूसरे के प्रति मन की भावना को जानकर ही उनका विवाह तय 
किया जाये । जिन परिस्थितियों में होकर हिन्दू समाज गुजरा था, जिन परि- 
स्थितियों में वह उस समय था उनसे यह संभव भी न रह गया था कि इस 
श्रद्टट सम्बन्ध का आभास पाने के लिए वह पुरातन प्रथा वनी रहे । साथ ही 
यहाँ यह वात भी स्पष्ट कर देनी चाहिए कि वह पुरातन प्रथा श्राजकल की 
प्रेम-प्रथा से सवंथा भिन्‍न थी। पुरातन प्रथा का श्राधार यह दृढ़ विश्वास था 
कि एक नर के लिए विधि ने एक विशिष्ट नारी ही रची है और जन्म-जन्मान्तर 
में वही नर-नारी प्रेम-सूत्र में बंवते हैं । श्रत: पुरुष स्त्री दोनों ही अपने सामने 
यह श्रादर्श रखते थे कि वे एक क्षण के लिए भी पर-पुरुष या परतन्स्त्री को 
देखकर मोहित न हों। इतना ही नहीं, उनका यह विश्वास भी था कि जो 
अपने धर्म में स्थिर हैं, जो सत्यत्नती हैं, उनका मन पर-पुरुष या पर>नस्त्री को 
देखकर विचलित हो ही नहीं सकता ञ्रतः उस युग में किसी नर या नारी के 
लिए यह बात धर्म न समभी जाती थी कि वह एक से प्रेम करने के परचात्‌ 
किसी दूसरे से प्रेम करे । उन दिनों यही मत था कि प्रेम केवल एक वार और 
केवल एक से ही हो सकता है, वह एक जन्म के लिए ही नहीं वरन्‌ जन्म- 
जन्मान्तर के लिए होता है, किन्तु श्राज का प्रेम तो दीवाना है, वह तो क्षण- 
क्षण बदलता है, कभी-कभी तो उसमें इतनी द्रुत गति से परिवर्तन होता है कि 
सुबह विवाह होता है, संघ्याकाल में तलाक हो जाता है। श्राज के प्रेम का यह 
रूप तो होना ही है, वयोंकि उसके झ्ाधार तल में यह विश्वास है ही नहीं कि 
नर विशेष का नारी विशेष से अमर तथा अर्टट सम्बन्ध है। इसके विपरीत 
श्राज तो तलाक विवाह का एक निश्चित अंग माना जाता है और विवाह दो 
व्यक्तियों की इन्द्रिय तृप्ति का एक साधन समझा जाता है। अतः सावित्री 
सत्यवान के प्रेम की दुहाई देकर आजकल के प्रेम को झ्च्छा तथा मान्य 

ठहराना सर्वेथा निन्दनीय है । 
जिन दिनों मेरे विवाह का प्रश्न उठा उन दिनों हमारे समाज में यह प्रथा 


220 


डा 


द्ध० श्रात्म-निरोक्षण 


थी कि कम उम्र में ही विवाह कर देना चाहिए। यह प्रथा क्‍यों पैदा हुईं इसके 
सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से 
इसका अभी विश्लेषण नहीं किया गया है| किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि इसकी 
उत्पत्ति संयुक्त पारिवारिक पद्धति की आवश्यकताओं के कारण हुई । संयुक्त 
परिवार में कई पीढ़ियों के अनेक नर-तारी साथ रहते हैं, साथ-खाते पीते हैं, 
साथ काम करते हैं। इनमें से कुछ तो वृद्ध होते हैं, कुछ युवा और कुछ बालक । 
इन सव के साथ तालमेल रखकर जीवन-यापन करने के हेतु यह आवश्यक है 
कि व्यवित विद्येप उन सब के स्वभाव एवं प्रवृत्तियों से पूर्णतः परिचित हो और 
उनसे उसका जीवन इतना विध गया हो कि वह उन सव को अपना ही समझे 
और वे भी उसे अपना ही माने । इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, 
इनसे इतना हिल-मिल जाने के लिए यह आवश्यक होता है कि व्यक्ति विशेष 
संयुक्त परिवार में उस समय सम्मिलित हो जाये जब कि उसका मन निर्माणा- 
वस्था में ही हो । मानव-जीवन का यह नियम सा है कि लगभग सभी मानवों 
को मानसिक चेतना एक अवस्था के पश्चात्‌ इतनी सुदृढ़ हो जाती है कि 
तत्पकचात्‌ उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना या उसका किसी अन्य 
चेतनो से समन्वय करना संभव नहीं रहता । केवल वालकपन में ही मानसिक 
चेतना एसी दया में रहती है कि उसको चाहे जैसा गढ़ लिया जा सकता है। 
संयुक्त परिवार में तो व्यक्ति विशेष की मानव-चेतना को परिवार के अनुकूल 
गढ़ने की अनिवायंता रहती है और केवल वालकों की ही चेतना इस प्रकार 
गढ़े जाने के योग्य होती है | अत: यह स्वाभाविक ही है कि विवाह द्वारा अन्य 
परिवार से आने वाली नारी वाल्यावस्था में ही परिवार का अंग वन जाय । 
प्रत: यह बहुत संभव है कि संयुक्त परिवार की उस मूलभूत भ्रावद्यकता की पूर्ति 
के हेतु हमारे देश में वाल्य विवाह की प्रथा का जन्म हुआ | संयुक्त परिवार की 
एक दूसरी आवश्यकता से भी इस प्रथा के विकास की संभावना है। मैं कह छुका 
हूँ कि संयुवत परिवार में अनेक नर-नारी साथ-साथ रहते हैं। इनमें से अनेक 
युवा-युवती होते हैं ॥ यह ठीक है कि ये सव नर-नारी एक दूसरे के ऐसे निकट 
सम्बन्धी होते हैं जिनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं हो सकता। किन्तु उन 
नर-तारियों में भी मैथुन हो जाता है जिनका एक दूसरे से मैथुन करना सर्वथा 
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बर्जित है। भरत: जहाँ उठती जवानी वाले अनेक युवक-युवतियाँ अत्यन्त घनिष्ठ 
सम्पर्क में रहती हों वहाँ यह वड़ी सम्भाव्यता रहती है कि उनमें परस्पर 
मैथुनीय सम्बन्ध अनायास ही स्थापित हो जाय | इस प्रकार की मैथुनीय 
विश्वंंखलता से बचने का एक साधन यह है कि पूर्णतः युवा-युवती होने से पूर्व ही 
इन लोगों का विवाह कर दिया जाय जिससे ययासमय वे अपने विवाहित 
साथी से ही मैथुन करें। इस कारण भी यह कुछ झावश्यक-सा था कि वाल्य 
विवाह प्रथा का विकास हो । 
आ्राजकल वाल्य विवाह को बहुत बुरा सममा जाता है । किन्तु इस विचार 
* के पीछे यह मान्यता है कि विवाह नर-नारी के मंथुनीय सम्बन्ध का ही दूसर 
नाम है। चूँकि कच्ची श्रायु में मंथुन करने से पति पत्नी के अ्रपने-अपने शरीर 
पर तो हानिकर प्रभाव पड़ता ही है साथ ही ऐसे मैथुन से उत्पन्न होने वाले 
वालक भी हृष्ट-पुप्ट नहीं होते, इसलिए ऐसा मंथुन हानिकर तो होगा ही । 
किन्तु जैसा मैं कह छुका हूँ भारतीय विवाह के सम्बन्ध में यह मान्यता निराधार 
है । भारतीय विवाह उन दिनों नर-नारी के मैथुन का ही दूसरा नाम न था । 
इसके विपरीत विवाह होने पर भी मैथुन श्ारम्भ होने का प्रश्न वर्षो तकन 
उठता था। सच वात तो यह है कि उन दिनों वाल्य विवाह का केवल यही 
परिणाम होता था कि भावी वध संयुक्त परिवार में श्रा जाती थी, उसके सदस्यों 
में हिलमिल जा सकती थी। जहाँ तक मंथुन का प्रदन था वहाँ तक संवुक्त 
परिवार के वयोवृद्धों का इतना कठोर नियंत्रण होता था कि पति-पत्नी के लिए 
कच्ची आयु में मैथुन आरम्भ करने का प्रश्न ही पैदा न होता था। मुझे स्वयं 
इसका अनुभव है| यदि ऐसी वात न होती, यदि सत्य में ही वाल्य विवाह का 
श्र वाल्यावस्था में मंथुन होता तो भारतीय जाति का अस्तित्व अब तक कभी 
का मिट गया होता। हमारे यहाँ वाल्य विवाह की प्रथा काफी पुरानी है। 
इतने वर्षो में तो हमारे देश के नर-नारियों में इतना शारीरिक ह्वास हो गया 
होता कि वे थोड़ी उम्र में ही समाप्त हो जाया करते । किन्तु आज सहस्राब्दियों 
पदचात्‌ भी भारतीय जाति का अस्तित्व बना हुआ्मा है । यदि श्राज हमारी श्रौसत 
श्रायु प्रन्य देशों की श्रपेक्षा कम है तो उसका कारण वाल्य विवाह न होकर 
हमारे देश का दारिद्रय और उससे उत्पन्न श्रन्य दोप हैं । प्राजकल कुछ यह 
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श्रुव सत्य समझा जाने लगा है कि प्रौढ़ भ्रायु में विवाह किया जाये. किन्तु 
यदि प्रौढ़ श्रायु तक नरजारी अपनी काम-वासना को पूर्णतः वश में रखने में 
सफल हो सकते तब तो इस्त विचार में कुछ तथ्य होता । वास्तविकता तो यह 
है कि कामारित तो एक विशिष्ट अवस्था से भड़कने लग जाती है। श्रतः चौदह- 
पन्द्रह वर्ष की अ्रवस्था में ही युवक-युवती मंथुन करने के योग्य हो जाते हैं । 
क्या भारत क्या पृथ्वी के अन्य देशों में इस अ्रवस्था में अनेक युवक-युवती 
विवाह किये बिना भी परस्पर मंगुन करने लगते हैं। इसके श्रतिरिक्त लड़कों 
और लड़कियों में अ्रवेक ऐसे अ्रप्राकृतिक दोप पैदा हो जाते हैं जो पूर्णतः अहित- 
कर होते हैं। अतः केवल यह दुह्ई देकर कि वाल्य मैथुन के अहितकर 
परिणामों से बचने के लिए विवाह करने की आयु काफी बड़ी करदी जाय ऐंसी 
बात है जो सर्वंथा ठीक नहीं हैं) चाहे वाल्य विवाह हो भौर चाहे वाल्य विवाह 
न हो, वाल्य मैथुन तो उन परिस्थितियों में होगा ही जिनमें जीवन भोग माता 
जप्ता है। उसके अहितकर परिणाम भी होंगे ही । इसके अतिरिक्त इस बात 
' को भी न भूलना चाहिए कि भोग के इस आदर्श के वातावरण में ज्यादा बड़ी 
'उम्र'में विवाह लगभग मैथुन का ही दूसरा नाम हो जाता है। विवाह में जो 
सेंहचर्य्यं है, जो सहयोग भावना है, जो सौहार्द है, वह तो उस समय श्राँख में 
“इंतन्ा गड़ता नहीं, इसके विपरीत पति-पत्नी मैथुन में इतने ग़र्क हो जाते हैं कि 
उन्हें दीन-दुनिया का होश नहीं रहता । इस श्रति का परिणाम यह होता है कि 
पति-पत्नी का पारस्परिक आकर्षण वहुत कुछ क्षीण हो जाता है और बहुघा वे 
एक दूसरे के लिए भार रूप हो जाते हैं। कम से कम वाल्य विवाह में मैथुन 
की अति न तो होती है और न हो सकती है। झतः उसमें यह संमाव्यता रहती 
है कि पति-पत्नी एक दूसरे के व्यक्तित्व के और पहलुओ्नों को भी पहचाने श्र 
उनमें साहचर्य्य-मावना बढ़े । इस सब कथन का यह ग्रर्थ नहीं है कि में झ्राज 
'वाल्य विवाह का पुनरुद्धार चाहता हूँ । मेरा प्रयोजन तो केवल यही दिखाना 
'है कि वाल्य विवाह में स्व्रयं वैसे दोप नहीं हैं जैसे उसके सिर मढ़े जाते हैं। वे 
दोप वाल्य मैथुन में हैं। अतः उन दोपों को दूर करने के लिए श्रत्यन्त प्रमाव- 
शाली साधन यही है कि हम ब्रह्मच्य का वह आदर्श पुनः: जीवित करें जो 
हमारे देश के मनीपियों ने हमारे हेतु अतीत में रखा था। ब्रह्मचर्य आदर्श के 
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पीछे यह मान्यता है कि जीवन भोग के लिए नहीं वरन्‌ आत्म-दर्शन के लिए 
है, जगत्‌ में बसने वाले अमर सत्य से अपना तादात्म्य करने में है। मेरा यह 
विश्वास है कि जब तक जीवन का चरम सत्य केवल पाथिव भोग ही समझा 
जाता रहेगा तव तक श्रवांछनीय मैथुन को हम समाज से न मिटा सकेंगे । इसे 
मिटाने के लिए हमें व्यक्ति को इस आदर से प्रेरित करना पड़ेगा कि जीवन की 
चरम सार्थकता सत्य की खोज में है, दूसरों के श्राँसुओं को पोंछने में है, दूसरे 
के श्रभाव को दूर करने में है श्लौर पृथ्वी से सव प्रकार का दुःख-दारिद्रय मिटा 
देने में है--इसी झादर्श की पूर्ति के लिए श्रपनी सारी दाक्ति तथा समय लगा 
देने में है । दूसरे शब्दों में जीवन की सार्थकता विश्वात्मा से भ्रपने तादात्म्य में 
है । इसी श्रादर्श को हमारे मनीषियों ने हमारी जाति के सामने रखा था । उसी 
की साधना के लिए मानव-जीवन को चार श्राश्रमों में वाॉटा था। मेरा अपना 
विचार है कि वह आश्रम-व्यवस्था इस आदर्श के प्रसार के लिए, इस प्रादर्श को 
व्यक्ति के जीवन की प्रेरणा शक्ति बनाने के लिए झ्रावश्यक है । इसलिए नर- 
नारी के सम्बन्ध को उचित श्राधार पर स्थापित करने को ब्रह्मचर्यात्रम की 
अनिवारयय श्रावध्यकता है, क्योंकि वही वाल्य मंथुन का भ्रन्त कर सकता है प्रौर 
विवाह के प्रति लोगों में यह भावना पैदा कर सकता है कि यह हमारा ऐसा 
क्तेंव्य है जिसे हमें प्रात्म-दर्शन के लिए पूरा करना है । 
अपनी पतित अ्रवस्था में भी भारतीय विवाह में यह श्रादर्ण श्राज तक 
कुछ-कुछ चना हुआ है । इसी कारण भारतीय विवाह अभ्रभी उतना विश्यंखल 
नहीं हो गया है जैसा कि वह अन्यत्र हो गया है। यद्यपि पुराने प्रकार के 
भारतीय विवाह भ्रौर पाश्चात्य विवाह के सम्बन्ध में इस दृष्टि से श्लॉकड़े इवाट्ठे 
नहीं किये गये हैं कि वे कहाँ तक स्थायी और सुखकर होते हैं तवापि इतना 
तो स्पष्ट है कि भारतीय विवाह में जितनी माघुरी और घान्ति पायी जाती है 
उतनी पाश्चात्व विवाहों में नहीं । भारतीय विवाह में स्‍क्‍्लात्म-समपंण की भावना 
निहित है वर्योकि वाल्यकाल से ही नारतीय के सामने यह झादर्ण रूपा जाता है 
कि जीवन की चरम सार्थकृता अपने श्रह्वं को फुल्ाने में नहों है वरन्‌ उसे 
विद्वात्मा में लीन कर देने में है । प्रतः भारतोय विवाह में प्रात्म-समर्पण द्वारा 


पति-त्नी एक दूसरे से इतने हिलमिल जाते हैं कि उतमें अन्तर शहता ही 
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नहीं । यह आत्म-समपंण क्षणिक मोह के कारण नहीं वरन्‌ स्थायी कर्तंव्य- 
भावना के कारण होता है । इसके विपरीत पाउ्चात्य विवाह में ग्रात्म-समर्पंण 
आदशे न होकर क्षणिक श्रावेग का परिणाम ही होता है; न तो पति और न 
पत्नी अपने व्यक्तित्व से पैदा हुई खाई को भूल पाता है, जिसका फल यह होता 
है कि गाढ़ आलिगन में भी पति और पत्नी में मानसिक खाई वनी रहती है 
श्रौर अहम्मन्यता की दीवार उन्हें एक दूसरे से अलग रखती है। यह ठीक है 
कि यह खाई सर्वथा नहीं पाटी जा सकती, किन्तु तो भी इसको इतना कम तो 
किया जा सकता ही है कि वह नगष्य हो जाय। भारतीय ग्रात्म-समर्पण के 
आदर्श से ऐसा करना सम्भव है, किन्तु पाइचात्य अहम्मन्यता के आदर्श द्वारा 
ऐसा करना संभव नहीं है । इसी वात को पूज्य बापू ने अपने चमत्कारपूर्ण ढंग 
से व्यक्त किया था । जब वे गीलमेज सम्मेलन के लिए इंगलंड गये थ्रे तव उन 
से किसी ने यह पूछा था कि भारतीय विवाह इतनी संख्या में क्यों सफल होते 
हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि “इसका मुख्य कारण यही है कि जहाँ आप लोग 
उससे विवाह करते हैं जिसे आप प्यार करते हैं वहाँ भारतीय उसे प्यार करते 
हैँ जिससे वे विवाह करते हैं ।” 

. इससे अधिक सुन्दर शब्दों में भारतीय विवाह की परिभाषा नहीं की जा 
सकती । बापू ने अपने इस उत्तर से स्पष्ट कर दिया कि भारतीय विवाह उस 
कत्तेव्य का श्रीगणेश करता है जो नर या नारी पर इस नाते है कि वह मानव- 
योनि का प्राणी है अर्थात्‌ अपने श्रह के संकुचित दायरे के वाहर जाकर अपने 
को अन्य प्राणियों में लीन कर देना और इस प्रकार अपने सच्चे रूप को पहचान 
लेना । 

इसी कत्तंव्य-यथ का पथिक मैं झपने चाल्यकाल में ही बना दिया गया । 

मेरी समाई राजस्थान के जयपुर राज्य में शेखावाटी नामक इलाके के 
सीकर नगर में रहनेवाले सीकर के जागीरदार राव राजाजी के पोद्दार लक्ष्मी- 
नारायण जी वीयाणी की पुत्री मोदावरी देवी से उस समय हो गयी थी जब हम 
दोनों को ही पूरा होश नहीं था । जयपुर में मेरे पितामह का विवाह हुआ था 
और जयपुर रियासत में उनका बहुत बड़ा लेन-देन एवं कारवार था । जयपुर में 
जझतका एक अच्छा मकान था । जयपुर नरेश के दरबार में उनका काफी सम्मान 


विवाह प्र 


था। वे वहाँ के ताजीमी सरदारों में एक थे। जयपुर नरेंद के सिवा भी 
मेरे पितामह का उस समय के अनेक राजा-महाराजाम्रों से सम्बन्ध था जैसे 
बड़ौदा, मैसूर, ग्वालियर, इन्दौर, रीवाँ, तावणकोर, कोचीन, कपूरयला, नेपाल, 
जोधपुर, जयसलमेर झादि । इनमें से कई उस समय नमंदा स्नान के लिए 
जबलपुर आ्राते और मेरे पितामह के ही मेहमान होते थे । 

जैसा ऊपर कहा गया है मेरे विवाह के समय भारतवर्ष में वाल-विवाह 
की पद्धति थी, मारवाड़ियों में तो सबसे श्रधिक और सगाई-वब्याह घर के 
बड़ेबूढ़े ही करते थे । मेरी सगाई भी मेरे पित्तामह ने ही की थी। उनकी 
अवस्था अब ७० वर्ष के निकट होने के कारण मेरी १२ वर्ष की श्रवस्था में 
ही विवाह का मुह्॒त भी निकलवा लिया गया । यह मुहर्त विवाह के कोई 
एक वर्ष पहले निकला, क्‍योंकि विचाह की तैयारी जो होनी थी । 

उस समय इस देश के सभी समुदायों में विवाह में बड़ी घूमधाम होती 
थी, मारवाड़ियों में तो सबसे श्रधिक । फिर यह विवाह तो उस समय के 
मारवाड़ियों के सबसे बड़े व्यवित के एकमात्र पौनच्र का था श्रतः धुमधाम में 
कोई कोर-कसर कैसे रहती । एक वर्ष पहले से विवाह की तंयारी प्रारम्भ हुई। 
जबलपुर में, जबलपुर से सीकर तक मार्ग में और सीकर में । सीकर पयेनन्‍्त 
उस समय रेल न थी। रींगस नामक स्टेशन से सीकर १८ कोस रह जाता था 
आ्रौर यह रास्ता था रेगिस्तान का । अतः जबलपुर से रींगस तक के रेल के 
रास्ते के प्रबन्ध में जितनी सावधानी की ब्रावश्यकता थी उससे कहीं अधिक 
सावधानी को श्रावश्यकता थी रींगस से सीकर तक के रास्ते में । जबलपुर 
में राजा गोकुलदास महल झौर जहां विवाह के नोज इत्यादि होनेवाले थे उस 
गोपाल वाग की सफाई, पुताई, रंग इत्यादि में महीनों लगे। बारान, कोई 
तीन हजार आदमी, जवलयुर से सीकर तीन स्पेशल ट्रेनों से जानेवाली थी । 
ये स्पेशल ट्रेने एक दिन इलाहाबाद और एक दिन दिल्‍ली उहरकर तोसरे दिन 
रींगस पहुंचनेवाली थीं। भरत: इन दोनों स्थानों पर तीन-तोन हजार प्रादमियों 
के ठहरने के कंम्प बने, वर्योकिट इतने श्रादमियों का किसी एक घरंशाला या 
मकान मे ठहरना तो सम्भव ने था और पघलग-ग्रलग बारातो ठहराये जाये नो 
बारात दा बानन्द हो वया रह जाय | हींगस से सीकर पहुंनने में नी इननो 
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बड़ी वारात को दो दिन लगते थे | रींग्स से चलकर रानोली और रानोली 
से सीकर के निकट देवीपुरा । तीसरे दिन सवेरे देवीपुरा से सीकर को बारात 
सजनेवाली थी । प्तः रींगस, रानोली और देवीपुरा में भी कैम्प वनवाये गये । 
इसके पदचात्‌ सीकर का नम्बर था। वहाँ ठहरने का कैम्प बना और जहाँ 
महफिलें होनेवाली थीं (उस समय, विवाह की जो दो प्रधान चांतें रहती थीं, 
भोजन और महफिल, उन दोनों में भी महफिल का स्थान ऊँचा था) वह सभा- 
मण्डप था। वारात ठहरने के कैम्प तो सादे थे, पर यह सभामण्डप ? यह समामण्डप 
कोई सादा दरवारी टैण्ट या सार्वजनिक सभा का पण्डाल न था, वह था विवाह 
का सभाभण्डप, सारे आरायशी के सामानों से सुसज्जित । इसमें कोई पाँच 
हजार आदमियों के बैठने का स्थान था । 

विवाह की तिथि के कोई डेढ़ महीने पहले जबलपुर में विवाह के नेग-इस्तूर 
श्रारम्भ हुए; इनमें प्रधान थीं विनौरियाँ | विनौरियाँ उन दावतों का नाम है 
जिनमें संच्या को भोज होता है और भोज के बाद जुलूस निकलता है। हर 
दिन दावत्त होती और दावत होने के वाद रात को जुलूस घूमता । इन जुलूसों 
में ग्रातिशवाजियाँ चलतीं और वेश्याओं का नाच होता । हजारों नर-नारियों 
की भीड़ होती । कभी-कभी आतिशवाजी और अत्यधिक भीड़ के कारण दुर्घटनाएँ 
भी घटित हो जातों । 

वारात की रवानगी के पहले एक स्पेशल में कोई नब्वे घोड़े और नाना 
प्रकार का सामान सीकर रवाना हुआ और इसके वाद तीन स्पेशल द्वेनों से 
लगभग तीन हजार आझादमियों की बारात | सुना यह गया कि रुपये को पानी की 
तरह वहाकर प्रवन्ध ऐसा किया गया था कि रास्ते में कोई कप्ट नहों। फिर 
फागुन का महीना था अतः मौसम की भी इस सुप्रवन्ध में सहायता रही । 

कहा जाता है कि सीकर में जैसी यह बारात सजी वैसी न उसके पहले 
कोई सजी थी न उसके बाद अब तक । मेरे पितामह का सम्बन्ध राजस्थान के 
सभी मुख्य-मुख्य राजा-महाराजाओं से था अ्रत: जबलपुर के घोड़ों और सामान 
के अतिरिक्त उनके हाथी, घोड़े, ऊँट, पालकी, ताममाम, श्रादि सारे सामान 
का इस वारात में उपयोग हुझा था । 

बारात एक हफ्ते सीकर ठहरी। दावतों में कितना खिलाया गया और कितनी 
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जूठन पड़ी ? महफिलों में नाच और गाने के लिए सारे भारतवर्ष की उस समय 
की प्रसिद्ध गायिकाएँ, गौहर, मल्का, जोहरा, हुस्ता, अ्रच्छुन, विद्याचरी आ्रादि 
न जाने कितनी इकट्ठी हुई थीं। रोज जझ्ञाम को ६ बजे से प्रातः:काल ६ बजे 
भैरवी होने तक महफिलें चलती | कितना मद्यपान होता इन महफिलों में ! 

लौटते समय जब मैंने अपनी बालिका वू को श्रच्छी तरह देखा, तव मेरी 
आँखें आँसुओं से भर गयीं । साँवले रंग की साधारण से साधारण दुब्ली-पतली 
वेपढ़ी-लिखी गंवार-सी एक लड़की | मैं सुन्दर माना जाता था, शायद था भी । 
मेरे घर में इतना धन था। में सोचने लगा कि क्‍या मुर्के ऐसी हो पत्नी मिल 
सकती थी ? विवाह के सम्बन्ध में भारतीय झादओं का जिनका उल्लेख ऊपर 
हुआ है, मुझे उस समय कोई ज्ञान चे था । - 

विवाह के एक वर्ष पहले मेरा यज्ञोपवीत भी करवा दिया गया था । यद्यवि 
यज्ञोपवीत में कोई विशेष धूमधाम नहीं हुई थी, पर वह शास्त्र की सम्पूर्ण विधि 
के अ्रतुसार हुआ था । मेरे पितामह का इस बात पर बड़ा ध्यान था कि मेरे 
सोलहों संस्कार विधिपूर्वक हों । यज्ञोपवीत के पहले के भी मेरे सारे संस्कार 
हो चुके थे । 

यज्ञोपवीत के होते ही एक बात और भी हुई थी । जिस दिन मेरा यज्ञो- 
पवीत हुआ उध्ती दिन से मुमसे त्िकाल संब्योपासन श्रारम्भ कराया गया था । 
एक पण्डित इस काम के लिए नियुक्त हुए थे। कुछ दिन में मुझे संध्या के 
सारे मन्त्र कंठस्थ हो गये । यज्नोपवीत के दिन से श्राज तक मेरी थिकाल संध्या 
चलती रही है । श्रागे चलकर म॑ं वर्षो जेलों में रहा, कई वार विदेश भी गया, 
कुछ समय त्तक इन मामलों में संभयात्मा भी हुआ. पर मेरी संध्या, पूजा, पाठ, 
कमी नहीं छूटे । 


पितामह की मृत्य 


दार्शनिक कई प्रकार के हैं, परन्तु उनके दो मोटे विभाजन किये जा सकते 
हैं---एक ईश्वरवादी और दूसरे निरीश्वरवादी | ईश्वरवादी दाकज्षनिक्रों और 
निरीश्वरवादी दार्शनिकों दोनों के ही कई विभाग हो सकते हैं। ईश्वरवादी 
दाशनिकों की दृष्टि में यह सारी सृध्टि ईश्वरमय है और यद्यपि इसका मूल रूप 
एक ईव्वर चैतन्य तत्त्व ही है तथापि ईव्वर की लीला के लिए उसी की इच्छा 
से प्रकृति ने उत्पन्न हो इसकी बाह्य रचना अ्रगणित रूपों और नामों में की 
है । मूल चैतन्य आत्मा है जो ईश्वर का अंश है तथा श्रमर एवं शाश्वत है 
और वाह्म नाम रूपात्मक रचना जड़ है जो नाशव्रान है। निरीश्व रवादी दा्शे- 
मसिक ईइवर और आत्मा के झगड़े में नही पड़ते, परन्तु वे भी चैतन्य से ही जड़ 
का प्रादूर्भाव मानते हैं । 

वैज्ञानिक और दार्शनिक्रों का सबसे वड़ा अन्तर यह है कि अ्रधिकांश 
वैज्ञानिक जड़ से चैतन्य की उत्पत्ति मानते हैं। यह सारी सृष्टि मूल में एक 
ही तत्त्व हैं, दार्श निकों के इस सिद्धान्त से उनका मतभेद नहीं, पर वे कहते हैं 
कि वह मूल त्तत्व जड़ है ) वही जड़ आप से आप अगणित रूपों में परिणत 
होता है और जब उसके ये रूप वनते हैं त्तव इनमें से कई में चेतना उत्पन्न हो 
जाती है । मूल जड़ तत्त्व के अगणित रूप परमाणुओं के द्वारा बनते हैं | एक 
एक परमाणु में दो प्रकार के विद्युत अणु (इलैक्ट्रान) रहते हैं---एक उद्आणु 
(पाजिटिव) और दूसरा निशञ्रणु (न॑गेटिव)। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि 
एक पतली से पतली सुई की नोक पर अगणित परमाणु रखे जा सकते हैं । 
सारी चेतन और जड़ सृष्टि इन्हीं परमाणुओं का संग्रह है। जहाँ तक चेतन सृष्टि 
का सम्बन्ध है ये परमाणू इकट्ठे हो कोप (सैल) बनाते हैं। एकाकी कोपा 
अ्रगणित कोपाम्ों में परिपात हो नाना प्रकार की चेतन सृष्टि को उत्पन्न 
करता है । 


पितामह को मृत्यु म्ि 


दाशंनिक चेतन का नाश न मान जड़ का ही नाथ मानते हैं। जहाँ तक 
चेतन का सम्बन्ध है उनका सारा विवेचन संक्षेप में मगवद्गीता के इस घ्लोक 
में आ जाता है--- 
“जैन छिन्दन्ति दास्त्राणि नैने दहति पावकः । 
न चेन क्‍्लेदयन्तापो न शोशयति माएतः ॥४ 
और ऐसा चेतन इस वाह्य जड़ के एक रूप को छोड़ नये-नये जड़ रूपों 
को जिस प्रकार ग्रहण करता है उसके सम्बन्ध में भगवदगीता में ही एक सुन्दर 
दक्ति दी है-- 
चासांति जीर्णानि यथा विहाय 
नदानि ग्रहण्णाति नरो पराणि। 
तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्‌ 
यन्यानि संयाति नवानि दे हो 0 
यह है दार्शनिकों की मृत्यु की परिमापा। अधिकांश वैज्ञानिकों की मृत्यु- 
सम्बन्धी परिभाषा इससे सर्वया भिन्‍न है | वे जड़ से चेतन वी उत्पत्ति मानते 
। परमाणु में जो दो तरह के विद्युत श्रणु हैं उद्प्रण और निम्मण वे लोहे और 
चुम्बक के सह एक दूसरे को खींचते तथा उद्प्रणु उद्प्रणू मे और निम्न 
निश्चण से दूर रहते हैं । इस खिंचाव और हटाव के कारण जो गति पेंदा होतो 
है वही चेतन है । जब इन अ्रण्रों की स्थिति या गनि में श्रन्तर होता है तव 
खिंचाव और हुटाव समाप्त होकर चेतन की समाप्ति हो जाती है । यही 
मृत्यु है । इस मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मा के सह्श कोई वस्तु चेष नहीं रह जाती । 
जो कुछ हो, इस सृष्टि की रचना ही ऐसी है कि एक सी स्थिति में कोई 
वस्तु रह ही नहीं सदती | परिवर्तन ही इस सृष्टि दाए नियम है आर यह परि- 
वर्तनशी लता ही इस नूप्टि के सारे सुस-दुःव का कारण । एड झोद यदि परे 
परिवर्तन नाना प्रकार के सुखों की उत्पत्ति करता है तो दूसरी प्रोर नाना प्रकग 
के दुःखों की! 
मृत्यु इन सब परिवतेनों में सबसे बड़ा झौर सबसे दुस-द परिवर्तन 
यदि झात्मा झमर और शाशवत है, नयेरये प्राच्छादनों में पुनः पुनः प्राती भोर 
जाती है तो भी और यदि ब्रात्मा का ग्रस्तित्व नहीं है शौर लड़ हो परमार प्रों 
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के द्वारा नये-नये रूपों में श्राता श्र जाता है तो भी । मृत्यु-लोक की यह सृष्टि 
जितनी पुरानी है, मृत्यु भी उतनी ही, परन्तु इतने पर भी जब भी यह कहीं 
आती है, तव नयी सर्वथा नयी दिखायी पड़ती है । 

इस मृत्यु के प्रथम दर्शन मैंने अपने विवाह के कोई दस महीने के बाद ही. 
जब मैं अ्रपने बारहवें वर्ष में था, तव किये । उस समय मैं दाश्शनिकों श्रौर 
वज्ञानिकों के उपर्युक्त भिन्‍न-भिन्‍न सिद्धान्तों और मृत्यु के सम्बन्ध में उनकी 
अलग-भ्रलग परिभाषाओं को तो न जानता था, परन्तु श्रीमस्भगवदगीता को मैं 
सुन और पढ़ चुका था, जिसमें भृत्यु की जितनी तुच्छता सिद्ध की गयी है, उत्तनी 
कदाचित्‌ किसी श्रन्य ग्न्य में नहीं ॥ रामायण, महाभारत और अनेक पुराण 
तथा धर्म ग्रन्य भी मैंने सुने थे, जिनमें मृत्यु शोचनीय नहीं, यह पगर-पण पर कहा 
गया है । मृत्यु शब्द और उस शब्द के श्रर्थ से भी मैं परिचित था । नित्य ही 
सुना करता था कि अमुक-अमुक व्यक्ति मर गया, परन्तु मेरा यह सारा ज्ञान, 
मृत्यु शब्द तथा उसका श्रर्थ समभना, एक वात थी और मृत्यु का प्रत्यक्ष दर्शन 
तथा मृत शरीर देखना सर्वथा दूसरी । मृत्यु हुई थी उसकी जिसका मुझ पर 
सबसे अधिक स्नेह था और जिसे में भी उस समय तक के अपने जीवन में 
सबसे श्रधिक चाहता था । यह मृत्यु थी मेरे पितामह की । 

मेरे पितामह मृत्यु के समय सत्तरवें वर्ष में थे। वे ऊँचे पूरे, कुछ मोटे 
व्यक्ति थे । सदा स्वस्थ रहते थे । इतनी आयु में भी सोलह घण्टे काम कर 
सकते श्रौर दस-बारह मील सहज में पैदल चल सकते थे | मृत्यु के पहले उन्हें 
कोई लम्बी वीमारी भी नहीं हुई थी । दे मध्य प्रदेश के होशंगावाद जिले के 
अपने गाँवों का दौरा करने गये थे । वहाँ उन्हें एकाएक श्रतीसार हुआ । दो . 
दिन दोरे में वीमार रह कर जबलपुर लौटे श्ौर दो दिन ही जबलपुर में रह 
सके | उनकी धर्म-कर्म में अ्रत्यधिक निष्ठा थी । वल्लभकुल सम्प्रदाय की मर्याद 
दीक्षा भी उन्होंने ले ली थी । दौरे से लौटने के पश्चात्‌ उन्होंने किसी से बात 
तक न की, मुझ पर इतना अधिक स्नेह होने पर भी मुझ तक से नहीं। 
भगवद्भजन करते हुए उन्होंने चार दिन की बीमारी में ही भगवदुगति प्राप्त की। 

मेरे पितामह के दौरे से लौटते ही उनकी वीमारी की खबर सारे नगर में 
फँल गयी थी और उनकी बीमारी के इस अवसर पर मैंने राजा गोकुलदास 


कितनी तरह के व्यक्ति उन दो दिनों और दीं रातों में राजा गोकुलदास 

महल में जमा रहते । 
ग्रन्त समय कितना दास-पुण्य हुआ भर श्रीमद्भागवर्त तथी थ्लीमड्ररावदुगीता 

के साथ कितने ऊ-त सामुदायिक स्वर मे अभगवन्ताम का उच्चारण * दिसम्बर व्गि 
सरदी में रात्रि को १९ बज उनकी मृत्यु हुए । कैसा वह द्टय भा | एड और 
कुछ पंडित धर्म-ग्रन्थों का पर्ट कर रहे थे दूसरी ओर एक समुदाय “दे नम 
उप्र राम राम राम हरे हरे । हें कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण होगे हैं" का 
द्ुचे स्वर से उच्चारण । दीसरी ओर मेरी दादी और उनके साथ भरी माताजी 
तथा स्तियों को एक समुदाय रो-्पीट रहा था) चौथी ओर भरे ताऊ 
बल्लभदासजी परे पिता आर्दि कुट्म्वी घटर हे प्रतिप्यित लगा के बीच बैठे 
हुए श्राँसू वहां सटे थे तथा उतके चीरा औ्रोर जो लोग 45 भ्च रू 
प्रकार से समभा रह रोना जन्म और झ८3 दोनों ही अवसर पर सुनायी 
देता है, लेकिन कितना फेक होता है इन दी तरह के सदन मं डे 

वक्त 'रोता जम्मनेवाला भर मरते के; समय सोते ८े छि रह जानेंवाले । 
इन रुदन कार्रनेवालों के बीच में मेरे पितामह हे शव था । उन इत्य कोई 
लम्बी बीमारी के वीर्दे नहीं हुई थी । दो-चार दिन की दीमारी उसे प्रकार हैं 
बलिप्ठ और स्यूले शरीर में कीई अन्तर भी न कर सदी थी। में वेट सीधे 
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लेटे हुए थे जस सोते समय लेटत श्व। अपने जीवित वितामह कर मूँी विता+ 


सह में मु की | फर्क भी ने (दिखायी देता शा शोर इतने पर भी वितना फेक है। 
गया था + वाह पन्‍तर न होते हूं. ही जीवित प्रार मृतक अआझलग-प्रतिग धर्मों 
के हो जानें हैं। शड मम्बन्ध मे. हड वो तत्छ माननेबाला मरा सुता 
छन्ाा धर्म-अन्यां का सारा ज्ञान हवा है। गया। मय शहद आर उस प्र्म 
ठथा राज के मृत्यु है; संवाद एप बात था आर पत्यक्ष मुत्यु का द्य, २१ या 


बदन सेतया दूसरा दात  मुभ ऐसी टेस लग, जुँसी उसे दरार ऊदित मन 
न लगी थी 3म फूड: "फूट यार मय मोरहाना। 


कक 


च््म द्विन रात अर राऊा गोदलदासल ऋहले वा वह छ्ग्य लैस पा पैसा सा 
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अन्तर इतना ही पड़ा कि जबलपुर की दिसम्वर की सर्दी होने पर भी महल के 
वाहर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी | रात भर में उनके शव ले जाने के लिए 
सोने के कलशों वाला एक विमान तैयार किया गया | प्रातःकाल फौजी वैण्ड 
पहुँचा और उनके शव का जुलूस आरंभ हुआ । हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सभी 
समुदायों के धनी, निर्धन सभी वर्गों के सरकारी, गैर सरकारी सभी तरह के 
लोग उस जुलूस में थे । भीड़ इतनी थी जितनी उस समय के जबलपुर में 
शायद किसी अवसर पर नहीं हुई थ्री। जो दर्शन के रूप में श्रर्थी देखते हैं 
उनमें से अधिकांश के मन में श्राता है--“इतनी बड़ी दुनियाँ में, इतनी बड़ी 
जनसंख्या में एक रहा तो क्या, और गया तो क्या ।” जब हम कहीं की नित्य 
होने वाली जन्म-मरण की संख्या पढ़ते हैं तव उसका तो हमारे मन पर कोई 
असर ही नहीं पड़ता । परन्तु जिनके घर में कोई मर जाता है, उनकी, या जो 
किसी आत्मीय अथवा मित्र का मरण सुनता है उसकी, दशा कुछ दूसरी ही 
होती है । तो वया यथार्थ में इस सृष्टि को व्यापक हृष्टि से देखा ही नहीं जा 
सकता ? व्यापक दृष्टि से देखने पर तो मनुष्य सारी कोमल भावनाओ्रों से 
रहित एक पापाण का निर्जीव पुतला वन जायगा, चाहे फिर वह जीवित ही 
क्‍यों न रहे | गोपाल वाग में हमारे कुद्ध॒म्व के स्मशान में पिताजी ने चन्दन 
की चिता पर मेरे पितामह के शव का दाह संस्कार किया। जिस प्रकार मृत्यु 
को मैंने सर्वप्रथम इस अवसर पर देखा उसी प्रकार मृतक के संस्कार को भी । 
उस बड़ी भारी भीड़ में कदाचित्‌ सबसे शभ्रधिक शोकाकुल मैं ही था । 

मृत्यु निष्क्रितता की मूर्तिमन्त प्रतीक है। जो मरता है वही निष्क्रिय होता 
है, ऐसा नहीं, पर जहाँ मृत्यु आती है वहाँ निष्क्रियता का साम्राज्य-सा हो 
जाता है । मरनेवाले के सिव्रा उस घर के श्रन्य निवासी भी निष्क्रिय हो जाते हैं । 
परन्तु जिस प्रकार मृत्यु निष्क्रियता की प्रतीक है उसी प्रकार जीवन सक्रियता 
का । अतः सदा के लिए मृतक हो निष्क्रिय हो सकता है, जीवित नहीं । इसी 
कारण जो जीवित हैं उनके द्वारा मृत्यु के निष्क्रिय राज्य का अन्त हो पुन 
जीवन के सक्रिय राज्य की स्थापना होती है। इस लोक की रचना के शझ्ननुसार 
हर जन्म लेनेवाले की एक दिन मृत्यु होती है, इसीलिए इस लोक का नाम 
मृत्यु-लोक है, परन्तु यथार्थ में यह गलत नाम है, क्योंकि एक तो इस लोक में 


पितामह को भ्षृत्यु हरे 


जितने जन्मे हैं उनसे मरनेवालों की संख्या कम, दूसरे जितने जीवित रहते हैं 
उनसे मरनेवाले कहीं कम, इसलिए दरअसल इस लोक का नाम होना चाहिए 
जीवन-लोक, न कि मृत्यु-लोक । इस लोक में यथार्थ में महृत््व हैँ सक्रियता 
को, निष्क्रियता को नहीं । मैंने कभी एक छोटा-सा संदाद पढ़ा बा--“प्रान्त- 
रिक दुःखों की क्या कोई दचा है ?” “हाँ, समय ।” प्िर कई मृत्युएँ ऐसी होती 
हैं जो मृतक को तो निष्क्रिय बनाती ही हैं, पर जहाँ वे आती हैं वहाँ के वायु- 
मण्डल को नहीं । ऐसी मृत्युए वृद्धों की मृत्युएं होती हैं और ऐसे बृद्धों की जो 
श्रपने कामों में कृतकार्य हो अपने कामों को श्रागे चलाने के लिए अपने बंदजों 
तथा भ्रन्य साधनों को छोड़कर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवित अवस्था की प्रपेक्षा 
भी मृतक अवस्था में श्रधिक भाग्यधाली माने जाते हैँ । वहाँ तक कहा जाता 
है कि किस व्यक्ति का जीवन सफल हुआ और किस का विफल यह उसकी 
भृत्यु के पश्चात्‌ ही कहा जा सकता है । इसीलिए जो दीर्घायु में सब दृष्टियों से 
कतकार्य होकर अ्रपने वंशजों श्र सम्पन्तता को छोड़कर जाते हैं उनके शव को 
विमान पर बाजे-याजे के साथ ले जाने तथा उनके श्राद्ध श्रादि सारे कर्मों को 
घूमघाम से करने की इस देश के अनेकों समृदायों में प्रथा है। मारवाड़ी 
समुदाय उन्हीं समुदायों में एक समुदाय है । 

मेरे पितामह की मृत्यु ७० वर्ष की दीर्घायु में हुई थी। वे हर दृप्टि से 
कृतकार्य माने जाते थे । जो कुछ भी इस लोक में श्र इस गरीब देश में प्राप्त 
करने के योग्य था, घन, सम्मान, शान-शौकत, सभी उन्हें प्राप्त था। भगवान 
ने भी उन पर कृपा की थी । वंश मे भी उनके प्र॒श्न-पौत्नादि सभी थे । झपनी 
मृत्यु के पहले वे एक और महत्त्वपूर्ण कार्य कर गये थे । यह था कौटुम्बिका 
सम्पत्ति का अ्रपने पुन ओर भतीजे के बीच का बटवारा । इस प्रवगर के बढ- 
बारों के भणड़ों में अदालतें चल जाती हैं और रियासतें दर्चाद हो जाती है । 
अपने पुत्र श्लोर भतोजे का यह बटवारा उन्होंने इस प्रकार किया भा कि दोनों 
कुठुम्वों के बीच किसी प्रकार के नो मनोमालिन्य दो छाया तकः न पाने पायी 
थी और यह बटवारा एक आादर्भ ढंग से किया हुआ बटवारा माना जाता घा । 

मेरे पितामह की मृत्यु ने कुद्स्ब॒ को शोकाझुल न किया हो यह सो सा 
हुआ, मुक्के तो ऐसा लगता था, जैसे मेरा सर्वस्त हो घला गया पो, परन्तु या 


कब हे 
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मृत्यु निष्क्रिता नहीं लायी। उनके श्राद्ध. की तैयारी आरम्भ हुई विधि- 
पूर्वक श्राद्ध हुआ । उनकी श्रस्थियाँ- स्पेशल ट्रेन द्वारा प्रयाग गयीं । जबलपुर 
में ही नहीं हमारी सभी दूकानों श्रौर गाँवों में, ब्राह्मण भोजन और जाति 
विरादरी तथा व्यवहारियों का भोजन, जिसे उस समय मारवाड़ियों में “औसर” 
कहा करते थे, हुआ । भारत के चारों प्रधान तीर्थ जो चार धामों के नाम से 
विख्यात हैं--जगदीशपुरी, द्वारका, रामेश्वर और बदरीनाथ में, तथा बृज, 
काशी, प्रयागराज और पुप्कर श्रादि में ब्राह्मणों और अमभ्यागतों तथा भिक्षओं 
को नाना प्रकार के दान दिये गये । वल्लभकुल सम्प्रदाय के सबसे बड़े मन्दिर 
श्रीनाथद्वारे तथा वल्लभ कुल के अन्य सात प्रधान मन्दिरों और हमारे गुरुद्वारे 
काशी के गोपाल मन्दिर में वड़ी-बड़ी भेंट की गयीं । 

इस समय की दो बातें मुझे जीवन में कभी विस्तृत न होंगी । ये दो बातें 
मुझ पर अपना बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ गयी हैं । 

पहली बात थी गरुड़ पुराण का श्रवण । हमारे यहाँ मृत्यु के पश्चात श्राद्ध 
तक गरुड़ पुराण का वाचन होता है। मैं धर्म ग्रंथों के श्रवण में सदा तत्लीन- 
सा ही हो जाया करता था | इस अ्रवसर पर मैंने गरड़ पुराण सुना । गरुड़ 
पुराण में वणित नरकों के वर्णन ने तथा किन-किन पापों के कारण प्राणी को 
ये नरक मिलते हैं, मुझ पर बड़ा भारी प्रभाव डाला। 

दूसरी बात मेरे पितामह के श्राद्ध के सम्बन्ध में मेरे ताऊ वल्लभदासजी 
और मेरे पिता की वातचीत थी। मेरे पिता और वल्लभदासजी दोनों की 
सम्पत्ति मेरे पितामह वाँट गये थे अतः मेरे पिताजी ने स्वाभाविक रूप में अपने 
चनेरे भाई से कहा-- 

“ग्रव जब वटवारा हो छुका है तव राजा साहब के श्राद्ध का सारा खर्च 
कुटुम्ब की इसी शाखा को लगाना चाहिए ।” 

वलल्‍लमदासजी मेरे पिता से अवस्था में कोई दस वर्ष बड़े थे। वे पिताजी 
को घूरते हुए बोले--- 

“क्या कहा ? तुम्हें शर्म झ्रानी चाहिए, ऐसी बात कहने में । मेरे पिता 
मेरी चार वर्ष की अवस्था में मर गये थे। मैंने तुम्हारे पिता को ही सदा 
अपना पिता माना है और तुमसे भी अधिक उन्होंने मुझ पर प्रेम रखा है। 
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उनके शथाद्धादि में जो खर्च हुआ है, वह आवान्ञ्याधा दोनों जगह लिखा 
जायगा ।” 

यह रकम कोई छोटी-मोटी रकम न थी; यह पहुँच गयी थी लाखों तक । 
श्राज जब मैं सगे भाइयों का ही नहीं, वाप-वेटों शौर मर्द-औरतों तक का एक- 
एक पैसे के लिए सिर फोड़ना देखता हूँ तत मुझे अपने ताऊजी और पिताजी 
जी का उपर्युक्त सम्मापण याद श्रा जाता है । 

मेरे पित्तामह की मृत्यु का मुझे तो इत्तना धवका लगा कि मैं तो बीमार ही 
पड़ गया। मुझे जीर्ण ज्वर हो गया और उससे पिड छूट कर अच्छे होने में 
मुझे कोई छः महीने लग गये । 


पितामह् की मृत्यु के पश्चात में पिताजी 
8५. $, में 
के संरक्षण में 

मेरे पितामह की मृत्यु तक मेरे जीवन में मेरा जिनसे सम्पर्क आया था 
उनमें प्रधान थे मेरे पितामह, मेरी माता, मेरे शिक्षक, मेरी छोटी वहन, और 
मेरे कुछ नौकर । जिस वायुमण्डल में में रह रहा था, वह था प्रधानतः पिता- 
मह से सम्बन्ध रखनेवाला वायुमण्डल--घर में, मन्दिर में, नगर में, नगर 
के दाहुर पितामह के दौरों में, गाँवों, और भिन्‍न-भिन्‍न शहरों में । जहाँ 
तक मेरी माताजी का सम्बन्ध था, उनका मुख्य उद्देश्य था मुझे अपने पितामह 
की इच्छाओं के अनुकूल चलाना । वे पतिपरायणा थीं भी और इस हृष्टि से राजा 
गोकुलदास महल के उस विभाग से भी वे अपना सम्बन्ध विच्छेद न कर 
सकती । अतः कभी-कभी पहले अधिकतर माताजी के साथ और अब अकेले 
भी मैं राजा गोकुलदास महल के पिताजी वाले विभाग में भी जाता, पर बहुत 
कम । हाँ, इतना कम सम्पर्क रहते हुए भी इस विभाग का असर मेरे ऊपर न 
हो, यह नहीं । कई बार उप्त विभाग में रहनेवाले व्यक्ति, वहाँ की वस्तुएँ और 
घटनाएँ मुझे याद आती, कभी-कभी विना स्पष्ट इच्छा के ही मैं उनका चिन्तन 
भी करने लगता । माहेमुनीर अव पिताजी के पास न थी। उसके बाद लखनऊ 
की ही एक वेश्या अद्धा विग्गन आयी थी ओर अ्रद्धा विग्गन के बाद वम्बई 
की चन्दा वाई वैलिकर, जिसकी बड़ी -वहन लक्ष्मी वाई वैलिकर महाराजा 
ग्वालियर के पास थी | अद्धा विग्गन के जमाने में तो कोई नयी बात होने का 
मुझे; स्मरण नहीं है, पर चन्दा वाई वँलिकर माहेमुनीर और श्रद्धा विग्गन 
दोनों से एकदम भिन्‍ने थी । एक तो वह अत्यधिक सुन्दर थी, इत्तनी सुन्दर 
जितनी सुन्दर महिला आज तक भी मैंने कोई नहीं देखी, दूसरे एकदम भारतीय । 
वह बड़ी लम्बी पूजा करती, एकादशी, शिवरात्रि, चारों जयन्ती श्र्थात्‌ कृष्ण 
जन्माप्टमी, राम नवमी, नरसिंह चतुर्देशी और वामन द्वादशी आदि का व्रत 
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रखेदी और इन सब अ्रवसरों पर फूल-पत्तियों के वद़े-बड़े मण्डप बना उनमें 
भगवान की मूर्तियों की स््यापना कर काया दास्वाती ! ऐसे ऋचसरों पर महफिल 
के रूप में नहीं, पर तंबूरा ले वह स्वयं याना गाती । मेरी माताजी ऊब भी 
वहाँ जाती उनके पैर छूती ओर उन्हें श्रादर-पूर्वक ऊँचे स्वान पर बैठा सवर्य 
उनकी दासी के समान गही, गलीचा, आदि के नोचे बंदती। मेरे माताजो 
का सम्मान चन्दा वाई से अधिक शायद किसी ने न किया था। माहमुनीर 
और शद्धा विग्गन को छूकर माताजो नहातों, पर चद्दावाई के श्राने हे बाद 
उनकी यह मंकट मिट ययी। दूसरे माहेमुतीर झीर अद्धा विश्मन उनसे उदाउरी 
का सा सम्प-्ध रवतीं, श्रनेक बर तो उनके बर्ताव से यह तक कला कि 
वे ही अपने को श्लेष्ठ मातती हैं, पर चन्दाबाई का दर्वाव सखतसे उत्हा था, अनः 
चन्दाबाई से माताजी प्रशल रहतीं | चन्‍शबाई के शाने के दाद राजा गोडुलदस्स 
महल के इस विभाग में भी घामिक दायुमण्डल का पुृद्द चढ् गया छा। फिर 
भी मुक्के इस विभाग के माहेमुनीर के समव का हरी अधिक स्मरण प्रासा झीर 
इस स्मरण में सबसे ज्यादा सव्केमुनीर । अपने विदाह के परण्चान्‌ त्तो रघ्या 
मुवीर मुझे सोर अधिक य.द झाने लगी थी । 

मु्के स्कूल तो भेजा हो ने गया था, पर झंसा बहा जा चुवा £ पर पर 
थे मेरी पढ़ाई का अच्छे मे अच्छा प्रबन्ध बारने का प्रयत्न किया गया था । 
मेरे पहले शिक्षक बावू द्वारकानाथ सरकार ग्रव ने थे । पद टिस्सी और अंग्रेजी 

के पृथक-पृषक शिक्षक रखे गये थे । हिन्दी मे पदाते पं० बृज्च्तन नि थे 
अंग्रेजी एक अंग्रेज मिस्टर डिगविट | हिस्दी और झंग्रे जी पदाने हे लिए घलग-पदताः 
शिक्षा इसलिए नियुक्त दिये गये थे जितमे मले दोनों भागों पर समान गय 
४; 
4 
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० 


जप 


से प्रधिकार हो जाय । पंग्रेजी के लिए प्रंग्रेत शिप्र विधभवत्र: एसलिए रगे गये थे 
कि भेसा अंग्रेजी बाग उच्चारण टीक प्ंग्रेजों फऊठा हो । उस समय पाय दर्ग 

उदेष्य ऋपनी सस्तान को पघ्ं> जी भापा, एस फझी तहरीर सद् दाए ्उेजों हे! गण 
लिपाने का रहता था। चंकि हनारा डृद्नस्थ घासित दद् इसलिए इस 
सम्सर्ध भे घोह़ी हदि रगो। दिलायस थ्ादि एसी साहय मे दे शेर गया । फिए 
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पक क+ 
झादे। साहित्य से जा मेरे प्रीनिगचि हुए उसया पायद पारा कापसित छत टा । 


ध्द आ्रात्म-निरीक्षण 


उस समय मेरी प्रधान साथी थी मेरी छोटी वहन राजकुमारी । यह मुझ से 
कोई साढ़े चार वर्ष छोटी थी और बड़े उग्र स्वभाव की । मैं शैशव से ही सौम्य 
स्वभाव का माना जाता था । इसका स्वभाव था मेरे स्वभाव के ठीक विपरीत । 
जब उसे समझ आयी, अर्थात्‌ उसकी लगभग पाँच व की अ्रवस्था में, तब मैं 
अच्छी तरह समभने-बूभने ही नहीं पढ़ने-लिखने भी लगा था। मैं उसे बहुत प्यार 
करता, पर न जाने क्‍यों, वह मुझ से सदा रूठी रहती । विना किसी वात के 
भंगड़ा भी करती । कभी-कभी मुझे मार भी देती । जब कोई खिलौने आते तव 
मुझे शायद ही कोई खिलोना मिल पाता । परन्तु खिलौनों से खेलने की मेरी 
उम्र बीत चली थी श्रतः यह झगड़ा कोई बड़ा झगड़ा न रहा था। आम की 
मौसम में यह झगड़ा अधिक होता । हमारे यहाँ जयपुर की दूकान से कलाकन्द, 
मिश्रीमावा और साँभर की फीनी तथा बीकानेर के भाजियों की पासंलें, कलकत्ते 
की टूकान से रसगुल्लों की पार्सलें मथुरा की धमंशाला से मथुरा के पेड़ों, खुरचन, 
आगरे के पेठे और दालमोंठ की पासलें, और वम्वई की दूकान से बम्बई 
अलफांजो भ्राम की पूरी मौसम भर पार्सलें श्रातीं। बरसात होने के पहले गर्मी 
में आम कम खाना चाहिए, यह एक मत है, परन्तु अ्रलफांजो श्राम तो पानी 
वरसते ही समाप्त हो जाते हैं, अतः इन आमों को तो गर्मी में ही खाया जा 
सकता है। हम दोनों को भोजन के समय एक आम दिया जाता और भगड़ा 
होता -उसके वटवारे में । मुझे भी ये आराम वहुत पसन्द थे और मेरी वहन को 
भी। मैं इस सम्बन्ध में अपने लोभ का संवरण न कर पाता और मेरी वहन: 
भला आधे बटवारे को कव स्वीकार करने चली । वह भंगड़ा करती, इस भगड़े 
में मैं कमी पिट भी जाता और दोप मेरा न होते हुए भी वह जोर से रोती 
जीत अन्त में उसी की होती, तीन-चौथाई आम उसे मिलता और एक-चौथाई 
तथा कभी-कभी इससे भी कम में मुझे सन्‍्तोयष करना पड़ता । भोजन का महत्त्व 
जीवन में शायद सत्से अधिक है और यह हर अवस्था में, चाहे शैशव, वाल्व- 
काल, यौवन और वृद्धावस्था कोई भी क्‍यों न हो ।. 

ऐसी थी मेरी सारी परिस्थिति जिसमें मेरे पितामह की मृत्यु के पश्चात्‌ 
मेरे पिता कुठ्ुम्व॒ के कर्त्ता हुए | मेरे पित्तामह की मृत्यु तक पिताजी को न घर 
के किसी काम से कोई मतलव था और न मुझ से । मेरे पितामह के समय मेरे 


पितामह फी मृत्यु के पद्चात्‌ में पिताजी के संरक्षण में ह६ 


ताऊजी और मेरे पिताजी के बीच सम्पत्ति का बटवारा हो हो उुवगा था, धतः 
झत्र पिताजी ने घर में और घर के बाहर भी हर हृष्ठि से अपने पिता का 
स्थान लिया । 

मेरे पितामह भ्ौर पिताजी में कुछ बालों में साम्य था और दुद्ध में 
भिन्‍नता | दोनों के निर्माण में पूर्वजन्म के कर्मो का हाथ तो होगा हो, प्रानु- 
वंधिकता और वातावरण का भी स्पप्ट प्रभाव था। पिताजी मेरे पितामट हे 
सहरण ही, वरन्‌ उनसे भी कुछ ऊंचे थे। भरीर में थे मेरे पितामद के समान 
स्यूल तो नहीं थ, पर वैसे ही मजबूत थे। रंग में वे मरे पित्तामद से भी सधिक 
साँवले थे, क्योंकि मेरी दादी भी साँवली थीं और प्रॉयिन्‍नाक ग्रादि सारे सदगय 
उनके मेरे पितामह के सह्य ही थे। पिताजी की धामिझ भायनाएँ 7मारे 
कुल के प्रनुरुषप ही थीं। वे भी वललभ कुल सम्प्रदाय में दीक्षित थे घोर निन्‍य 
मन्दिर जाते थे। प्रपने श्रौर श्रपने कुल के प्रात्म-मम्मान का भी उसे वसा ही 
ख्याल रहता जैसा मेरे पितामह को। राजभक्त भी वे वैसे ही मे जमे मेरे 
पितामह और अंग्रेज ध्रफमरों से उनके मिलनेनजुलने का भी यही सरेता भा 
जो मेरे पिनामह का। ये मी कुछ साम्यताएँ मेरे पिवामह की झौर पिला 
की। श्रव कुछ भिन्‍नताएं सनिए। मरे वित्तामदह का जीवन शितना सादा था 
उतना ही पिताजी का घान-शौकत वाला । मेरे पितामह खितने सौस्य थे भेरें 
पिता उतने ही उग्र स्वभाव के । जरा सी बात पर्रुये बिगट परे । एटा चादुक 
उनके पास रहता जिसे वे "सुलतान दूल्हा गाहते कौर नाई बार इससे नौकरों 
की सबर ली जाती । हाँ, उनका कोच घान्त बटत सीछ हो जाता प्रोर उस 
क्रोघ में यदि विसो पर सुल्तान दूल्हा चल जाता सो उसे एड मोटी इसास 
देकर उसका परिमार्जन भी तत्याल होता । जब मैं उस गाल शे मौरर ये से 
आज के समय ने एस वर्ग मय मिलाठ झारता हें, सब झुणे, माहना वी पाता 
कि उस काल के सालियों के ब्ययहार गा यह परशियाम निरखनाद हर्य 
था जो निझला है । उस समय के थे पे नोफर गदानित्‌ माना नं माने 


कर 
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जाते थे, जब चाहे नव पीद दिया सौर उद चार रद ह दे। रएए्भा 
राजा-महाराजादों हे गाने मौगाश दे प्रति रखी प्रशार हे पयरा नेणदद 
मितनी छापाएँ ६: । घछेही भी झायिद एष्टि से मधीिश मौजारों हे इुझ परभो 


१०० श्रात्म-निरीक्षण 


चाहे वहुत बड़ा श्रेन्तर हो, (और इस अन्तर का निकलना ही नहीं, पर मालिक 
नौकर के इस प्रकार के वर्गों का ही लोप होना अनित्रार्य है) परन्तु आज कोई 
भी मालिक अपने किसी भी नौकर की सुल्तान दूल्हे के सह्श चीज से खबर 
लेने की -कल्पना तक नहीं कर सकता । मेरे पितामह रोजगार-बन्धे, खेती 
आदि अपने रियासती काम में जितने दक्ष थे उत्तने ही पिताजी अनभिज्ञ । 
इसका नतीजा भी बहुत श्ीक्र निकला । मेरे पितामह की मृत्यु के बाद सारा 
काम मुनीम-गुमाइतों के हाथ में चला गया । खूब खाना-पीना और नुकसान शुरू 
हुए । आमदनी घटी, खर्च बढ़ा, कर्ज हुआ, और सेवारामजी के समय से 
लगातार तीन पीढ़ियों में, लगभग सवा सौ वर्य तक जिस घर ने ग्राथिक दृए॥_्मि से 
उत्तरोत्तर उन्‍नति की थी, मेरे पितामह की मृत्यु के केवल पाँच वर्ष बाद ही उसी 
घर पर आशिक कणप्ट के वादल मेंडराने लगे और फिर तो यह शआ्राथिक कष्ट 
चला लगभग चालीस वर्ष तक । लगातार चालीस वर्ष तक जो आशिक शब्ापत्ति 
चली उसमें बाद में मेरी भी जिम्मेदारी नहीं है यह मैं न कहुँगा । मैं भी इसके 
लिए जिम्मेदार हूँ। मैंने भी घर नहीं देखा, सार्वजनिक जीवन में लाखों रुपया 
खर्च किया । मेरे पितामह के बाद पिताजी ने अपना सामाजिक व्यक्तिगत 
सम्पर्क भी वढ़ाना आरम्भ किया | वेश्याओ्रों के संग छोड़ने तथा अपनी शान- 
शौकत वाले जीत्रन में परिवर्तन करने के सिया शेप सारी वातों में पित्ताजी मेरे 
पितामह का ही झनुसरण करत । मृत्यु के बाद मेरे पितामह के प्रति उनका 
आदर भी बहुत वढ़ गया था । 

मेरे पितामह के पश्चात्‌ मेरा चार्ज भी मेरे पिताजी को मिल गया। 
मेरे निर्माण सम्बन्धी उद्देश्यों में मेरे विताजी का भी वही मत था जो मेरे 
पितामह का । अतः मेरी शिक्षा आदि के विपय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । 
हाँ, भ्रव मेरा राजा गोकुलदास महल के उनके विलासी विभाग में जाना अवश्य 
बन्द हो गया । श्रव मैं बड़ा हो रहा था। ओर कोई भो पिता, चाहे वह स्वयं 
कैसे भी अप्ट चरित्र का क्‍यों न हो, यह कभी नहीं चाहता कि इस दिल्ला में 
पुत्र उसका अनुसरण करे! इसे छोड़ मुझसे सम्बन्ध रखनेवाली सत्र वारतें 
पूर्ववत्‌ चल रही थीं। परन्तु मेरे हृदय में मेरे पित्ताजी के लिए वह स्नेह नहीं 
था जो दितामह के लिए था । मैं उनमे डरता था। 


योवन की ओर 

मेरी बाढ़ बचपन से ही अच्छी थी । पन्द्रह वर्य की अश्रवस्था में मैं अठारह 
वर्ष के लगभग का दिखने लगा था। उन दिनों विता के जीवित रहते मूंलें 
भँडाने की प्रथा नहीं थी। अतः पन्द्रह वर्य की अ्रवस्था में ही मेरे जो रेख 
निकल आयी थी उसके न मूड़ाये जाने के कारण उस रेख़ ने मेरी अवस्था को 
कुछ और बढ़ा दिया था। विवाह तो मेरा बारह वर्ष की उम्र में ही हो गया 
था, पर उन दिनों वाल-विवाह होते हुए भी गौने तक पत्नी के पति-गृह में न 
आने का शित्राज था अ्रतः गीने तक मैंने एक वार ही विवाह के श्रवसर पर 
अपनी पत्नी को देखा था । जिस समय मैंने अपनी पत्नी को देखा था उस समय 
मेरे मन में काम-वेतना (सैक्स) के विचारों की कहाँ तक उत्पत्ति हो गयी थी, 
यह श्राज कह सकना मेरे लिए सम्भव नहीं है । यों तो इससे भी बहुत पहले 
से रजा गोकुलदास महल के पिता जी वाले विभाग में मेरे आवागमन के 
कारण मैं इन बातों को कुछ-कुछ समझता था, पर इसे श्रथवा विवाह के समय 
जो भावनाएं मेरे मन में उठी थीं उन्हें स्प्प्ट रूप से काम-चेतना नहों कहा जा 
सकता । काम-चेतना की स्पष्ट भावनाएँ मेरे मन में लगभग पन्‍न्द्रह वर्ष की 
अवस्था से उठने लगीं और ये उठीं ललित कला से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ 
गन्दे साहित्य को पढ़ने, उस समय की पारसी नाटक कम्पनियों के कुछ अश्लील 
नाटक देखने तथा एक महिला के कारण, जो हमारे कुल की एक निकट की 
रिश्तेदार थीं । 

मेरी शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था का विवेचन पहले किया जा चुका है। 
शिक्षा की वही व्यवस्था चल रही थी और अ्रव मैं मैट्रिक का पाठ्यक्रम पढ़ 
रहा था, परन्तु मैट्रिक में मुके गणित नहीं पढ़ाय। जा रहा था । वीजगणित और 
रेखागणित तो मुर्के पढ़ाया ही नहों गया था । गणित (अर्थमेटिक) का थोड़ा सा 
ज्ञान कराकर गणित की शिक्षा बन्द कर दो गयी थी । थोड़ी सी भूगोल भी पढ़ा 


१०२ भ्रात्म-निरीक्ष ण 


कर बन्द हो गयी थी । अब मुझे पढ़ाया जा रहा था उस समय का हिन्दी, अंग्रेजी 
संस्कृत श्रौर इतिहास का मँट्रिक का पाठ्यक्रम | इसके कुछ वर्ष पहले पाठ्य- 
क्रम के अलावा मुर्के उपन्यास पढ़ने का शौक हो गया था । उन दिनों जबलपुर 
में तुलसीदासजी स्वर्णकार नामक. एक सज्जन ने “सरस्वती क्लव” नामक एक 
छोटा-सा पुस्तकालय स्थापित किया था। इसका चार श्राना महीना चन्दा 
था| मैं उपन्यासों को यहीं से मंगाकर पढ़ता, आरम्भ में कुछ छिपे-छिपे, वयों- 
कि उस समय उपन्यास पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता था । उस बीच हिन्दी 
में एक ओर वाबू देवकीनन्दन खत्नी की “चन्द्रकान्ता” और “चन्द्रकान्ता 
सनन्‍्तति” का जोर था और दूसरी ओर अंग्रेजी “मिस्ट्रीज आफ दी कोर्ट श्राफ 
लन्दन” उपन्यास के अनुवाद “लन्दन रहस्य” का। “चन्ध्रकान्ता” और “चन्द्र 
कान्ता सन्तति” में कुछ ऐयारी और तिलिस्म के अद्भुत वर्णन थे। “चन्द्रकान्ता” 
श्रौर “चन्द्रकान्ता सन्तति” के सह्श हो ऐयारी और तिलिस्मवाले “कुसुम 
कुमारी, “गुलाव कूवरि” इत्यादि कई उपन्यास निकले थे। “लबन्दन रहस्य 
का हर महीने एक भाग निकलता था। मैं इन उपन्यासों को इतने चाव से 
पढ़ता कि कमी-कभी तो सारी रात इन्हें पढ़ते-पढ़ते ही बीत जाती। इन 
ऐयारी और तिलिस्मी उपन्यास्ों का तो मुझ पर वहुत बुरा प्रभाव न पड़ा 
परन्तु “लन्दन रहस्य” का बहुत ही वुरा। और तिलिस्मी तथा ऐयारी उपन्यास 
तो “लन्दन- रहस्य के बहुत पहले से मिलना आरम्भ हो गये थे । जहाँ तक 
मुझे याद है मैने पहला तिलिस्मी और ऐयारी उपन्यास कोई ग्यारह वर्ष की 
अवस्था में पढ़ा था | मेरा लेखन भी यथार्थ में इसे पड़ने से ही श्रारम्भ हुआ । 
बारह वर्ष की उम्र में मैंने भी एक छोटा सा तिलिस्मी और ऐयारी उपन्यास 
लिखा था । इसका नाम था “चम्पावती” । 

साहित्य के नाटक विभाग से मुझे कुछ स्वाभाविक दिलचस्पी थी। इन 
दिनों नाटक कम्पनियों का वम्बई में खूब दोौरदौरा था। पारसी नाटक कम्प- 
नियों में उर्दू के नाठक होते तथा गुजराती श्रौर मराठी के भी रंगमंच थे । 
पारसी नाटक कम्पनियों में खटाऊ की अल्फेड कम्पनी और न्यू झल्फ्रेड कम्पनी 
मुख्य थीं। ये कम्पनियाँ शेक्सपियर के नाटकों को तोड़-मरोड़ कर खेला 
करतीं । इन नाटकों के कुछ के बड़े अजीव नाम होते, जैसे---अ्रसीरे हिर्स” 
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“मुरीदेशक”, “वज़्मेफानी”, “खूने वाहक” । कलाकारों में खठाऊ कम्पनी के 
मालिक कावस जी खटाऊ और उनके साथ ही एक वेश्या जोहरा बहुत्त प्रसिद्ध 
थे । गुजराती में देशी नाटक समाज सबसे विख्यात था) इसके “सोमाग्य 
सुन्दरी ”, “बसन्त प्रभा” झ्रादि नाटक बहुत प्रसिद्ध थे और इसके कलाकारों में 
वापूराव और जयशंकर की बड़ी ख्याति थी | वापूराव पुरुष का काम करता 
और जयशंकर स्त्रो का। स्त्री का काम करते-करते जयशंकर ने तो अपने वाल 
इत्यादि भी बढ़ा लिये थे और उसके देखने का तथा अंग विश्लेप आदि का सारा 
ढंग स्त्रियों के समान हो गया था। मराठी क्षेत्र में वाल गन्चर्वे की कम्पनी वहुत्त 
प्रसिद्ध थी। यह अधिकतर सती द्रौपदी आदि पौराणिक खेल खेलती और इसके 
मुख्य कलाकार थे स्वयं वाल गन्धर्व, जो स्त्री का काम करते थे | मैं इन दिनों 
वम्बई कई वार गया और मैंने इन सभी कम्पनियों के नाटक देखे । पारसी नाटक 
कम्पनियों के नाटकों की भाषा उर्दू होती । राजा गोकुलदास महल के पिताजी : 
वाले विभाग के सम्पर्क के कारण मैं बचपन में ही माहेमुनीर और अद्धा विग्गन * 
की गोद में चहुत कुछ उ्दूं सीख गया था, श्रतः मुझे पारसी नाटक कम्पनियों 
की भाषा समभने में कठिनाई न होती । गुजराती अन्य प्रान्तीय भाषाओं की 
अपेक्षा हिन्दी से अधिक मिलती-जुलती है । श्रत: गुजराती भी मैं समझ लेता, 
इन नाटकों के बहुत देखने के कारण और अधिक । पर मराठी समभकने में मुझे 
उस समय कठिनाई होती । अतः: मैं सबसे अधिक पारसी नाटक कम्पनियों के 
नाटक देखता और उनके बाद गुजराती | पारसी नाटक कम्पनियों के श्रधिक 
नाटक देखने का एक कारण और था | ये कम्पनियाँ दोरे पर भी निकलती । 
विद्येषकर खटाऊ की अल्फेड जबलपुर भी आती । इन पारसी नाटक कम्पनियों 
के नाटकों का भी मुझ पर वहुत बुरा प्रभाव पड़ा । यदि कभी कोई नंधिक 
दृष्टि से इन नाटकों को देखने क। विरोध करता तो चट से मैं प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता 
शोपेनहार का एक कथन उसके सम्मुख रख देता जो मैंने उन्हीं दिनों पढ़ा था 
शोपेनहार ने लिखा था--“नाटक में न जाना विना दर्पण के बाल संवारने 
आ्रादि के समान है ।” 

जिन मेरी नातेदार महिला के. प्रति मैं बहुत आकृष्ट हुआ, उनका नाम 
ओर परिचय देना किसी प्रकार भी उचित न होगा । ये विवाहिता थीं, कुमारी 
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. या विधवा नहीं । इनकी अवस्था मुझ से कुछ अधिक थी, देखने में ये अत्यन्त 
, सुन्दर थीं, वर्ण में गौर, सारे अंग-प्रत्यंग ढले हुए से, नेत्र सवसे अधिक श्राकर्षक--- 
महाकवि रसखान के दोहे के निम्नलिखित चरण के अनुसार “अ्मी हलाहल 
मद भरे ब्वेत, ध्याम, रतनार ”। मेरा इनके प्रति जिदना आकर्वण था उनका 
मेरे प्रति उससे अधिक ही होगा, कम नहीं । मैं घण्टों उनके समीप बैठा रहता । 
चौवीसों घण्टे उनके पास जाने की इच्छा रहती और जाने के वाद हटने की 
नहीं | 
यह गन्दा साहित्य, अबलील नाटक और परम सुन्दरी महिला सबने मिल 
कर मेरे मन को भअत्यन्त विक्षुब्ध कर दिया । उस समय का मुझे स्पष्ट स्मरण 
है । दिन-रात दिमागी ऐयाशी में वीतता; कभी “लन्दन रहस्य” की कथाओं को 
याद कर कर, कभी देखते हुए नाटकों के कुछ दृश्यों के स्मरण में और कभी अपनी 
इन प्रयसी के विविध प्रकार के संगों में | ट/लस्टाय ने एक जगह लिखा है--- 
“दुरी कृति चाहे फिर न दुदरायी जाय और उसप्त पर चाहे पश्चात्ताप हो, परल्‍्तु 
बुरे विच,र वार-प्रार बुरे इत्यों को प्रोत्साहिउ करते हैं। वुरी कृति श्रन्य वुरे 
कृत्य: का केवल म.र्ग बनाती है, ५२ बुरे विच,र अवःपतन के रास्ते में विवश 
वनःकर खींच ले जाते हैं ।” 
आज जव मैं उस काल का स्मरण करता हूँ तब मुझे जान पड़ता है कि 
यह कथन कितना सत्व है। इस सम्वन्ध में डारविन ने एक स्थान पर लिखा है--- 
“लेतिक संस्कृति का ऊँचे से ऊँचा वह स्थान है, जहाँ हम इस वात को स्वी- 
कार करें कि हमें अपने विचारों का संयम करना चाहिए ।” और नैतिक वया, 
तथा अर्न॑तिक बबा--इस पर अर्नेस्ट हैमिंगव ने एक सरल व्य,ख्या की है-- 
“जिस क.म को करने के वब.द अ्रच्छा लगे वह नैतिक है और जिस काप्र को 
करने के वाद बु" लगे वह अनेतिक ।” साथ ही इस विपय में जैफरसन की 
भी एक उक्ति बड़ी सुन्दर है। वे लिखते हैं--“ऐसे किसी विचार को मन में 
ध्राश्रव न दो, जिप्ने तुम अन्यों के सम्मुख प्रतवट करने में अपने को असमर्य 
पाझ्ो । जब किसी कृति को करते समय यह लालच हो कि वह कृति गोपनीय 
रहे तव अपने आपसे पूछो कि वया तुम उसे सर्वसाधारण के सामने कह सकते 
हो। यदि नहीं तो समक लो कि वह निश्चयपूर्वक गलत है ।” 
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मेरी इन प्रेयसी का और मेरा सम्बन्ध घीरे-वीरे बढ़ चला | उन दिनों 
घंघट रखने का रिवाज था । मैंने यों तो उनका मुख वर्ड बार देखा था धीरे वे 
यह जानती भी थीं, परन्चु घीरे-बीरे मैंने उनके सौन्दर्य की प्रशंत्ता करते दए 
उनके मुख के दर्शन के लिए प्रार्यता की । प्रथम प्रार्थना के पश्चात्‌ ये प्राथनाए 
बढ़ चलीं। उस समय जिनका रिफतशा घँँघट रखने का रहता उनसे इस प्रकार 
की प्रार्थना भी एक अनुचित बात मानी जाती १ कई प्रार्थनाओं के पश्चात्‌ भी 
जव घघट न खुला तव्र एक दिन जबर्दस्त मैंने घंघट खोल दिया । कुछ रगड़ा- 
सा, कुछ खीक-पी श्रौर फिर से घूँघट निकालने का प्रयत्न, पर जो कुछ हो रहा 
था उससे स्पष्ट था कि यह सब नखरा और दिखावा था। मैंने फिर से घूंघट 
में मुख न छिपने दिया । अन्त में इस विषय पर यह समभौता हुत्ना कि एकान्त 
में वे मेरे सामने घूंघट न रखेंगी, पर श्रन्यों के सामने घूंघट रहेगा । चूँकि 
एकान्त में घूंघ: रहतवाला न था, इसलिए अब्र यह कोशिश शुह हुई कि 
हमारी भेंट के लिए अधिक से भ्रधिक एकान्त का स्थान श्लोर समय निवागला. 
जाय । स्थान की सहल में कमी न थी | समय निकाला जाने लगा । इसके पहले 
भी हम एकान्त में न बैठते हों, यह नहीं, पर वहू बैठक दूसरों से छिपकर न 
होती । घूंघट-रहित वैठने के लिए लुका-छिपी की जरूरत पड़ी और यह शुरू 
हुई। श्रव तक हम लोग खूब वातें करते और न जाने कितने विपयों पर । ये 
विपय रहते कभी स्वयं के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले, जिनमें वॉल्यावस्था से 
उस समय तक का जीवन श्रा जाता, कभी घर, जिसमें घर के सारे व्यक्तियों के 
* शुण दोप श्रा जाते, कभी बाहर, और इसमें तो उस समय तक के भान की सारी 
सृष्टि आ जाती। हमारी यह बातचीत कभी समाप्त ही न होती, पर घंघट 
रहित सम्मेलनों में यह बातचीत एकाएक नहीं के वरावर रह गयी । इन सम्मे- 
लनों में मैं प्राय: चुपचाप उनका मुख देखा करता । पहले उनके नेत्र नीचे मुके 
रहते, पर घीरे-घीरे उन्होंने भी मुझे देखना श्रारम्म किया । इसके कुछ दिन 
वाद हो एक वात और शुरू हुई । श्रव जव मैं उनके सौन्दर्य की प्रशंसा करता 
तब वे भी मेरे सौन्दर्य की | हाँ, मेरी प्रशंसा कुछ लम्बी होती, उनकी एकदम 
ले । अपने सौन्दर्य की प्रशंसा सुन थे प्रायः इत्तना ही कहत्ती-- और आप क्‍या 
ऊन है। यह कहते हुए कभी-कभी वे मुस्करा भी देती । श्रौर ऐसी मुद्रा में उनके 
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बड़े-बड़े लोचनों की पुतलियाँ आँखों के कोनों पर पहुँच कुछ ऊपर की ओर उठ 
जातीं । एक दिन यों ही उनकी ओर देखते-देखते एकाएक मैंने उनकी आँखों 
को चूम लिया । इस कृति से मेरे सारे शरीर में एक ऐसी विजली दौड़ी जैसा 
इसके पहले कभी न हुआ था। मेरा यह अनुभव मेरे लिए नवीन “ एकदम 
नवीन था । भेरी इस कृति का मेरी उन प्रेयसी ने कोई विरोध न किया | हाँ, 
जिन आँखों कों मैंने चूमा था वे नीचे अवश्य मुक गयीं । कुछ दिनों या घण्टों 
के बाद नहीं, पर अब तो कुछ क्षणों के बाद ही मेरे इन चऋुम्बनों की श्यंखला-सी 
बंध गयी और इसके वाद की सीढ़ी आलिगन पर भी चढ़ने में मुझे अ्व देर न 
लगी। चुम्बन के सह्श आलिंगन भी मेरे लिए एक नया अनुभव था। मेरे 
चुम्बन का तो उन्होंने कोई उत्तर न दिया था, पर मेरे इस आलिगन का मुझे - 
उत्तर मिला। उनकी शुभ्र, सुन्दर दोनों गोल-गोल वाहुएँ मेरे गले में थीं । 
कितनी देर खड़े रहे हम लोग उस दशा में इसका तो मुझे स्मरण नहीं, पर भेरे 
लिए वह दछश्शा एक प्रकार की विचित्र तन्द्रा की ही दछ्षा थी। मेरा हृदय घड़क 
रहा था। मेरे कानों के चारों ओर से ज्वालाएँ-सी निकल रही थीं । मेरी श्रांखों 
के सामने एक अ्रदूभुत प्रकार का कुहरा-सा छा गया था। मेरे फेफड़े घोकनी 
के सह्रश जल्दी-जल्दी सार्से भर तथा निकाल रहे थे। मेरे सारे अंग-प्रत्यंगों, 
समस्त अवयवबों के रोम-कूपों से स्वेद वह रहा था| मेरी यह अद्भ्भुत तन्द्रा टूटी 
उनके भाषण द्वारा | श्रयनी वाहुग्रों को मेरी ग्रीवा से निकालते हुए उन्होंने कुछ 
इस प्रकार कहा--“हम लोग क्या कर रहे हैं ? चायद हम होश में नहीं हैं । 
गरुड़ पुराण की बातें याद नहीं हैं ? ऐसे काम करनेवालों को कुम्भीपाक नरक 
मिलता है, जिसमें पुरुषों को लोहे की लाल तपी हुई स्त्रियों का और स्त्रियों को 
लोहे के लाल तपे हुए पुरुषों का संग करना पड़ता है ।” उनके इस भाषण से 
मेरा सारा नश्ञा-सा उत्तर गया। मेरे ऊपर भी गरुड़ पुराण के नरकों के वर्णन 
का कम प्रभाव न था । इन दिनों की दिमागी ऐंयाशी में वह वर्णन विस्मृत-सा 
हो गया था, पर आ्राज उसका स्मरण दिलाते ही वह फिर से आँखों के सामने 
झा गया । मेरी उन नातेदार महिला के संस्कार भी मेरे ही समान थे। हम 

दोनों एक दूसरे के प्रति लालसात्मक भावनाओं से खिचे हुए चले जा रहे थे, 
पर जिसे पूर्ण पतन कहा जाता है उससे हम दोनों को इस कुम्मीपाक नरक के 
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भय ने बचा लिया । इस भय के स्थान पर हमारे मन में यदि कहीं कोई कला- 
त्मक भावनाओं का उदय हो जाता तो हमारी जो दशा होती उसका सुन्दर 
वर्णन टाल्स्टाय ने एक स्थान पर किया है | वे लिखते हैं--“मानव बहुत दूर 
तक पशु है | परन्तु इस पाशविकता का भी यदि पतन न हो तो वह आत्मिकता 
की उंचाई से इस पाशविकता की ओर देखता है और चाहे वह इस पाशविकता 
से संघर्ष करता रहे अ्रथवा उसका पतन भी हो जाय, कम से कम वह जो है 
वह रह सकता है। परन्तु यदि उसकी पाशविकता भूठी संस्कृति या भूठे कवित्व 
के परदे में ढक कुछ माँगें करने लगे तव तो मानव समस्त ज्ञान को भूल पाश- 
विकता का पूजक हो जाता है । अच्छे और बुरे का मेद तक नहीं कर पाता 
तब वह होता है भयानक ।” 
बाद में जब मेरा इस प्रकार के नरक स्वर्ग में विश्वास न रहा तव इस 
घटना पर मुझे अपने पर ही हेसी आये बिना न रही, पर इसमें सन्देह नहीं कि 
उस समय मेरा बचाव नरक के भय ने ही किया । आगे चलकर मेरे जीवन में 
ऐसा समय भी झ्ाया था जब फ्रायड के प्रभाव के कारण काम-चेतना से 
सम्बन्ध रखनेवाली नैतिकता (सेक्स मुरैलटी) में ही मेरा विष्वास न रह गया 
, था, भौर ऐसे समय में भी यदि मैं इस विपय में पथ-अ्रप्ट नहीं हुआ तो उसके 
श्रन्य कारण थे, पर उस समय नरक के भय के कारण ही मेरा बचाव हुआ, 
इसमें मुझे थोड़ा भी सन्देह नहीं है । आज भी कभी-कभी मुझे उन दिनों की 
याद भ्रा जाती है और क्या अच्छा है तथा क्‍या दुरा इसकी परिभाषा भी मेरा 
मन करने लगता है | क्‍या श्रच्छा है और क्‍या बुरा, इसका निर्गय करना श्रत्यन्त 
कठिन है इसे मैं मानता हूँ | मानव अपनी हृष्टि से सदा श्रच्छे का ही चुनाव 
भी करता है, लेकिन इस ऋुनाव के बाद जो नतीजे निकलते हैं उन्हें भी उसे 
विना किसी खेद के भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो बहुघा नहीं होता ॥ 
यदि समाज के अ्रनुभव द्वारा स्वीकृत अच्छे भ्रौर बुरे की परिभाषा मंजूर नहीं 
करनी है तो फिर मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा घर तो नहीं हो सकता । 
यहाँ से मेरे और मेरी उन प्रेयसी के सम्बन्ध मे एक नया रूप लिया ॥ 
बाहर से जो मस्तिष्क स्थिरचर्म श्लोर स्थिर वालों से युक्त दिखता उसके श्रन्दर 
कीसी दौड़ मची रहती। हम दोनों का एक दूसरे पर एक ही प्रकार का प्रणय है 
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वह अव हम दोनों को ही स्पष्ट रूप से ज्ञात था । इस दृष्टि से एक दूसरे क। 
प्राप्त करने के लिए हम दोनों ही छटपटाते श्र उस प्राप्ति में अपने सिवा 
अन्य किसी को वाबक न देख वह छटपटाहट कितनी बढ़ती जाती ! अब तक 
हमारे प्रेम में सुख रहा था, केवल सुख । हम दोनों धीरे-घीरे एक दूसरे का 
प्राप्ति के लिए बढ़ रहे थे अ्रतः दोनों एक ह्वी मार्ग पर बढ़ते जाते थे। एक 
तरह की उत्कण्ठा, एक तरह की आतुरता, एक तरह के श्रधैर्य से वह रास्ता 
तय किया जा रहा था । इस चाल में चाहे उत्कण्ठा, आतुरता, अरधर्य रहा हो, 
पर दुख नहीं था । एक सीमा तक हम चले, पंर उस सीमा पर पहुँच विना 
'किसी अन्य के रोके हम ही रुक गये और इस रुकावट के कारण जो छंटपटाहट 
आरम्भ हुई उसने एक अजीव तरह के दुख, कष्ट और क्लेश तीनों को ही 
उत्पन्न किया | आह! कैसी दुःख, कप्ट और क्लेशमय वह छंटपटाहट थी ! 
हम दोनों ने खूब वाद-विवाद कर यह तय किया कि हमारा अब तक का मार्ग 
घोर अकल्याणकारी मार्ग था। इसत मार्ग को छोड़ने के लिए हमने श्रपने ऊपर 
ही अनेक प्रतिवन्‍्ध लगाये ज॑से--एकान्त में अव हम कभी न मिलेंगे,-यदि कभी 
मिलेंगे तो भी एक दूसरे का स्पर्श कभी न करेंगे इत्यादि । पर इन प्रतिवन्धों 
का निभना सरल न था। रोज निश्चय करते और रोज ही वह निश्चय टूटता | 
अब निश्चय टूटने पर प्रायव्चित्त के विधान बने, जैसे एकान्त में मिलने पर 
चार-चार रुपये के गोदान का संकल्प, स्पर्श करने पर एक-एक दिन का निरा- 
हार ब्रत । इन प्रायश्चित्तों ने तो प्रतिवन्धों का तोड़ना कठिन के स्थान .पर और 
सरल कर दिया। हम रोज हो प्रतिवन्ध तोड़ते और प्रायश्चित्त कर डालते । 
कभी-कभी तो यहाँ तक विचार उठने लगा कि सारा सुख भोगकर ही कोई 
प्रायश्चित्त न कर डाला जाय । बाद में मुझे इन प्रायस्चित्तों पर भी हँसी आने 
लगी, पर जिस समय ये प्रायश्चित्त करने का निगचय किया गया था इनमें भी 
मुभे पूर्ण विश्वास था । 

जब ये एकान्त-मिलन और स्पर्शास्पर्य किसी प्रकार भी न छूटे, तव हमने 
अन्त में एक दूसरे से कभी न मिलने तक का निर्णय किया, पर यह भी एक 
सप्ताह से अ्रधिक न निभा। हम दोनों एक दूसरे के लिए लोहा और चुम्तक 
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दोनों ही थे जिनका एक दूसरे के प्रति आकर्षण वास्वार प्रयत्न करने पर भी 
न झुक रहा था । 

गन्दे साहित्य, झइलील नींटक और, इन प्रेयसी के इस प्रणय ने काम-चेतना 
के इस आरम्भमिक जीवन में छ॒र्े अऋकमोरसीा डीली | कवि सम्राट रवीन्द 
बाबू ते एक जगह लिखा हैं“ 'बुरी पुस्तका में का पढ़ता विप पीने के तुल्प है ।* 
अपने उस काल के जीवन का जे मे स्मरण करता हूँ तव मुझे मालूम होता है 
कि यह कथन (कितना सत्य हैं । भेरी पढ़ाई में यह जीवन सबसे अर्थिक चातक 
सिद्ध हुआ और भेरी तन्दुरुस्ती पर भी इसका असर हए दिना ने रहा। इसे 
प्रकार के सु की अभिलापा की नशा शायद सबसे बड़ा नशा है और ऐसे सुम्तर 
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सोलहवें वर्ष में मेरा गौना हुआ । कोई सौ आदमी बड़ी घृमबाम से सीकर 
गये । वहाँ कई दिन मुकाम रहा । खूब खातिर तसल्ली हुई और इसके अन्त में 
मैं श्रपनी पत्नी को बिदा करा सीकर से जबलपुर आ गया । 

कोई तीन वर्ष के पश्चात्‌ मैंने फिर से अपनी पत्नी को देखा था | वह कुछ 
चड़ी अवर्य हो गयी थी, पर न शरीर में भरी थी श्रौर न रंग में ही कोई परि- 
चर्तन हुमा था। जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध था, राजस्थान में उन दिनों 
लड़कियों की शिक्षा ? जबलपुर से कई वार लिखे जाने के कारण एक मामूली 
सा अध्यापक रख दिया गया था, जिसने उसे वर्णमाला और अंकों का कुछ ज्ञान 
करा दिया था । चौदह-पन्द्रह वर्ष की लड़की की उतनी ही शिक्षा हुई थी 
जितनी पाँच-छः वर्ष की लड़की की होती । 

विवाह के समय इस लड़की को पत्नी के रूय में देख मेरी आँखों में आँसू 
छुलछुला श्राये थे । उस समय मेरे मन में न तो काम-चेतना की कोई. स्पप्ट 
भावना उत्पन्न हुई थी, न “लन्दन रहस्य” जैसे गन्दे साहित्य तथा अश्लील 
नाटकों का ही प्रभाव था श्रौर न जचलपुर वाली मेरी नातेदार महिला से मेरा 
ऐसा कोई सम्बन्ध हुआ था जैसा आजकल था। वाल्यावस्था में रब्केमुनीर को 
देख मेरा मन विना किसी स्पष्ट काम-चेतना की भावना के उसकी ओर आरक्रृष्ट 
अवश्य हुआ्ना था, परन्तु आजकल के अंग्रेजी नाच और स्क्रेटिग में जो नित नयी 
अंग्रेज तथा एंग्लो-इण्डियन लड़कियों से मेरा सम्पर्क होता था वैसा भी विवाह 
के समय कोई आयोजन न था। अतः उस समय अपनी ऐसी पत्नी को देख मेरे 
मन की जो अवस्था हुई थी उसमें और झाज की स्थिति में अन्तर था । 

अब मैं काम-चेतना सम्बन्धी वातों को स्पप्ट समझता था, उसके कारण मेरा 
मन विक्षुब्ध भी रहता था। मेरी इस विक्षुत्धता को मेरी उस नातेदार महिला 
ने पराकाप्ठा को पहुँचा दिया था। मेरी ऐसी मानसिक अवस्था में मैंने पाया 


गौना और उसके वाद १११ 


एसी पत्नी को जो सौन्दर्य में मेरी उन नातेदार महिला के तलवे की वरावरी 
भी न कर सकती थी और यद्यपि नाच तथा स्केटिग में प्रानेवाली अंग्रेज एवं 
एंग्लो-इण्डियन छोकरियों के प्रति मेरा कोई आकर्षण नहीं था, तथापि उनके 
सामने भी श्रत्यन्त कुरूप कही जा सकती थी। अ्रपनी पत्नी को देख हठात्‌ मुझे 
उस समय तक देखी हुई सभी सुन्दर स्त्रियाँ स्मरण आयीं-- रश्केमुनी र, चन्दा 
वैलिकर, मेरी नातेदार प्रेयसी, और जिनके प्रति मेरा कोई खिचाव न हुआा 
था ऐसी अंग्रेज तथा एऐंग्लो-इण्डियन लड़कियाँ भी । इन सबके स्मरणा ने मुझे 
अपनी पत्नी के प्रति और भ्रधिक विरागी वना दिया, मैं वार-बार श्रपना भाग्य 
कोसने लगा । आँसू उमड़-उमड़कर मेरे नेत्रों में भरते जौर मैं उन्हें पीने का 
प्रयत्त करता । 

विवाह के वाद जो सुहाग रात होती है मेरी वह हुई गौने के पश्चात्‌ 
जबलपुर आकर तथा उपर्वुक्त भावनाओं में । गन्दे साहित्य, श्रबलील नाटक 
और मेरी नातेदार महिला ने मुमे मानसिक दृष्टि से चाहे पविन्न न रखा हो 
पर शारीरिक दृष्टि से मैं सर्वंधा शुद्ध था। सुहाग रात का मुझे जो अनुभव हुआ 
वह मेरे लिए एकदम नवीन था। मेरी पत्नी के प्रति मेरा आकर्षण न रहते हुए 
भी इस सुहाग रात ने मुझे उन दिनों के सारे ताप से एक प्रकार की शीतलता- 
सी दी। भेरा विक्ष॒ब्ध मन सन्तुष्ट-सा हो गया । कुंभीपाक नरक के जिस भय 
ने मेरी इन्द्रियों पर प्रतिवन्‍्ब-सा लगा रखा था उस वेचेनी से मुझे छुटकारा 
मिल गया । मेरी जिस पत्नी ने मुझे थोड़ा भी आकपित नहीं किया था, वरन्‌ 
जिसे देख-देखकर न जाने कितने वार मेरे झ्ाँसू उमड़े थे उसी ने मुझे एक नयी 
राहत दी । मैं उसकी ओर झकपित हुआ और अब विना किसी प्रयत्न श्रववा 
: स्पष्ट जानकारी के हमारी घनिप्ठता होने तथा बढ़ने लगी । 

प्रेम की उत्पत्ति कई प्रकार से होती है । कभी दो सुन्दर व्यक्तियों के एक 
दूसरे को देखते ही प्रथम दृष्टि में ही, कभी दो व्यक्तियों के साथ-साथ रहते हुए 
धीरे-धीरे और कभी दो व्यवितियों का यदि साथ रहना अनिवार्य हो जाय तो 
उस विवश दश्षा में । पुरुष और स्त्री के वीच जिन विधियों से प्रणय उत्पन्न 
होता है उनमें कदाचित्‌ ये तीन ही प्रवान हैं। प्रेम की उत्पत्ति का कौनसा 
प्रकार श्रेय्कर है इस विपय में झआस्कर वाइल्ड ने एक क््यान पर लिखा है-- 
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“प्रेम रोमांस भावनाओं से श्रारम्भ नहीं होता चाहिए। उसका आरसम्म होना 
चाहिए विज्ञान से और श्रन्त:भावनाओं से ।” जो कुछ हो, पर इन तीनों ही 
प्रकार के प्रेमों में यदि पुरुष और स्त्री पवित्र रहे हों तो क्या पुछना है। यह 
पवित्रता यदि मानप्तिक और शारीरिक दोनों प्रकार की रही हो तब तो सर्व- 
श्रेष्ठ, पर मानसिक पवित्रता न रहकर शारीरिक पवित्रता भी रह गयी हो तो 
भी काम चल जाता है । 

अपनी पत्नी के प्रति मेरे प्रेम की उत्पत्ति हमारे अनिवार्य संग के कारण 
विवश परिस्थिति में हुई थी । मेरी पत्नी तो दोनों द्वी दृष्टियों से पवित्र थी, 
पर मैं केवल एक दृष्टि से । कुछ श्रन्य भी ऐसे कारण हुए, जिससे यह प्रेम बढ़ 
चला, और केवल बढ़ा इतना ही नहीं, धीरे-घीरे ऐसा दृढ़ और स्थायी हुम्ना 
कि जिस पत्नी को देखने से मेरे वार-वआर आ्राँसू उसड़े थे वही मेरे सुखी गाहंस्थ्य 
जीवन का सत्रसे बड़ा श्रवलम्ब सिद्ध हुई । 

कभी-कभी जमंती की इस कहावत में कि “कम अ्रवस्थ। में विवाह होने पर 
वृद्धावस्था तक प्रेम रहता है ।” मुर्के सत्य जान पड़ता है । 

मेरी पत्नी अल्पवयस्क और अशिक्षित होने पर भी प्रचक्षण बुद्धिवाली 
थी श्र इस वुद्धि ने उसे तीब्र व्यवह्वार वृद्धि (कामन सैन्स) दी थी, साथ ही 
वह बड़ी भावुक थी। वह न सुन्दर है, न शिक्षित, तथा उसका विवाह एक 
सुन्दर और शिक्षित व्यक्ति से हुआ है---इसे वह जानती थी; साथ ही उसे यह 
भी मालूम था कि श्राथिक तथा सम्मान की दृष्टि से जिस कुद्म्व में यह जन्मी 
थी उसका हमारे कुट्ुम्ब से कोई मिलान न हो सकता था। वह यह भी 
जानती थी कि वह न मुझे पसन्द आयी है और न मेरी माताजी आदि को। 
श्रत: गौने के वाद ससुराल भझ्ाते ही उसने मुझे तथा मेरे कुद्रुम्ब को प्रसन्त 
करने एवं प्रसन्‍त रखने के लिए स्वयं को हर दृष्टि से समपित करने का रास्ता 
पकड़ा । एक ग्रशिक्षित अल्पवयस्क लड़की का, जिते मनोविज्ञान कौनसी वस्तृ 
है इसका स्वप्न में भी ज्ञान न था, (और उसे क्‍या मनोविज्ञान का उस समय 
ज्ञान ही कितनों को था) मेरे प्रति जैसा समर्पण वाला प्रेम मैंने देखा वह मेरे 
लिए उस समय तक के अनुभवों में एक नितान्त नत्रोत्न अनुभव था। इसी 
प्रकार माताजी श्रादि ने उससे ज्लो झादर पाया उसने उन सव के मुख से शीघ्र 
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ही उसकी प्रशंसा आरम्म करा दी । मेरे प्रति उसका प्रेम श्लौर कुद्रम्बी जनों 
के प्रति आदर कोई दिखावा न था, वह भ्न्तर-प्रेरणा की वस्तु थी, सत्य सबंथा 
सत्य । उस समय इन वातों को मैं मनोवेज्ञानिक दृष्टि से समझने की शक्ति 
न रखता था, पर श्राज जब जीवन का सिहावलोकन करता हूँ तव उसके महत्त्व 
को समझ सकता हूँ। मेरी पत्नी का मेरे प्रति यह प्रेम और मेरे कुदुम्बियों 
के प्रति यह श्रादर, जो उसके हमारे घर में पैर रखते ही झारम्म हुआ, वह 
झ्राज तक वैसा का वैसा चला श्राता है, उसके माता होने श्र प्रौढ़ा होने पर 
भी । मेरी माता तो बड़े सौम्य स्वभाव की थीं, पर मेरी वहन बड़े प्रखर प्रकृति 
की | वह अनेक वार मेरी पत्नी को वही क्रूर वातें कह देतीं, पर वह कभी भी 
उसका उत्तर न देती । 

मेरे जीवन ने प्रेम का एक नवीन श्रोत देखा | मेरी पत्नी में गौर वर्ण 
का श्राकर्षण नहीं था, सौन्दर्य की तड़क-भड़क नहीं थी, काम चेतना को उभा- 
रने की कोई सामग्री नहीं थी, पर जो कुछ था वह मुर्के केवल उसी समय तक 
न मिला था, ऐसा नहीं, भ्रव तक भी उसे छोड़ और कहीं नहीं मिला है। इसी 
झनुभव के कारण सच्चे प्रेम की व्याख्या के सम्बन्ध में मैं तो एक नये निर्णय 
पर पहुँचा हूँ, जिसे मैंने अपने साहित्य में अनेक स्थलों पर अनेक प्रकार से 
व्यक्त भी किया है। श्रपने “इन्दुमती” उपन्यास में कदाचित्‌ मैं इसका सबसे 
श्रधिक सफलतापूर्वक विवेचन कर सका हूँ। उसे ही मैं यहाँ उद्धुत कर देता हँ--- 

“प्रेम मानवों में ही हो सकता है, पशुओं में नहीं। पशुओं का जीवन 
उनकी अन्तप्रंवृत्ति के श्नुसार चलता है, मानवों का उनकी मेघा के अनुसार । 
प्रेम मस्तिप्क की चीज़ न होकर हृदय की चीज़ होने पर भी केवल अन्‍्तप्र॑वृत्ति 
की नहीं, उससे परे की वस्तु है। वह यथा में पवित्र है। काम-चेतना तो उसके 
साथ बहुधा इसलिए आ जाती है कि मनुष्यों के भी शरीर तो हैं ही ।” 

और ऐसे प्रेम के सम्बन्ध में शेक्‍्सपियर का यह कथन कदाचित्‌ सही 
है---“प्रेम नेत्रों द्वारा न देख मन के द्वारा देखता है ।” तो इस प्रकार के प्रेम 
को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उस समय न समझते हुए भी हम दोनों इस प्रेम 
का आनन्द उठाने लगे ॥ श्रौर श्राज जब मैं उस समय की अपनी मनोवृत्ति पर 
विचार करता हूँ ती मुझे मालूम होता है कि सच्चा प्रेम चित्त की वृत्तियों की 
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कसी काया-पलट कर देता है । इंगलैंड के प्रसिद्ध साहित्यिक गाल्सवर्दी ने एक 
स्थान पर लिखा है---“सौन्दयं, प्रेम और वसन्‍्त हमारे भीतर होने चाहिएं। पर 
हा ! वे सव वाहर हैं ।” आज जब मैं उस समय की बात सोचता हूँ तब मुझे 
जान पड़ता है कि ये तीनों चीजें हमारे वाहर ही नहीं हमारे भीतर भी थीं । 

मेरी पत्नी वहुधा मेरे सौन्दर्य की प्रशंसा करती | पुरुष सोचते हैं कि सौन्दर्य 
की स्त्रियों में ही जरूरत है, वे चाहे क॑से ही क्‍यों व हों, पर उन्हें जानना 
चाहिए कि स्त्रियाँ इसके ठीक विपरीत सोच। करती हैं । शऔर सौन्दर्य के साथ 
मेरी पत्नी मेरी बुद्धि और ज्ञान की भी सराहना किया करती | मैं बदले में 
उसके सौन्दर्य और ज्ञान की तो प्रशंसा न कर पाता, परन्तु उसकी पवित्रता 
श्र समपंण की प्रशंसा करता । वह मुर्भे अनेक वार एकटक देखा करती, इसका 
बदला मैं भी न जाने कंसे दे सकता । उसमें सौन्दर्य न होने पर भी मैं उसकी 
ओर उसी प्रकार से देखता रहता, यह न समझते हुए भी कि मैं क्या देख रहा हूँ। 
एक दूसरे के प्रति हमारे मनों में एक अ्रदूभुत प्रकार के व्श्वास की उत्पत्ति 
हो गयी । यह विश्वास हमारे प्रेम के कारण उत्पन्न हुआ ओर इस विश्वास 
ने प्रेम को और वढ़ा दिया। प्रेम से विश्वास वढ़ रहा था और विश्वास से 
प्रेम । दोनों का अन्योन्य सम्बन्ध-सा हो गया था। जर्मनी की यह कहावत्त स्वंथा 
सत्य है---“प्रेम की सबसे महान्‌ वात यह है कि वह विश्वास उत्पन्न करता 
है ।” और फिर यह प्रेम गहरा भी होता जा रहा था | इसकी दशा उस समय 
उस तरु के समान थी जो बाहर अपना जितना विस्तार बढ़ाता है उतनी ही 
उसकी जड़ें भी गहरी होती जाती हैं । जव प्रेम पुराना होने लगता है तव यदि 
वह सच्चा प्रेम है श्चौर लालसा नहीं उसके साथ एक खास तरह के विद्यास की 
उत्पत्ति होती है। प्रेम के श्रारम्भिक काल में जो तेजी रहती है वह गहराई 
में परिणत हो जाती है। 

मेरे स्व्रभाव में एक वात और है । मैं श्रकेला किसी वात से सत्तोषजनक 
सुख नहीं भोग पाता । जो सुन्दर हृश्य, यहाँ तक कि नाटक आदि मैंने देख 
लिये होते हैं, उन्हें अपने साथियों के साथ फिर से देखने से मेरा एक नया 
मनोरंजन होता है । जिस भोजन सामग्री को मैं खा चुकता हें वही साथियों के 
साथ फिर से खाने में मुझे नया स्वाद श्राता है। जबलपुर के चारों ओर बड़े 
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* रमणीय हृश्य हैं। भेड़ाघाट में वन्दर कूदनी ओर घुआँधार, देवताल श्रौर 
उसी के निकट मदन महल, वाटर वर्क्स आदि । मैं अनेक बार इन स्थलों पर 
पहले भी जाता, पर श्रव अपनी पत्नी के साथ और अधिक । इतवार की छुट्टी 
हम लोग प्राय: इनमें से कहीं न कहीं जाकर मनाते और वहीं हमारा वन- 
भोजन होता । भोजन में ज्यादातर चूरमा और वाटी बनती | यह मुर्के तब भी 
चहुत पसन्द थी और अव तक भी वैसी ही पसन्द है। वर्पा ऋतु में यह वन- 
विहार अ्रधिक होता । जवलपुर में वर्षा श्रारम्भ होते ही ठण्डक हो जाती है 
मौर चारों शोर की छोटी-छोटी पहाड़ियाँ तथा मैदान एकदम हरे-भरे हो 
जाते हैं । हम दोनों के मनों को यह हरियाली और श्रधिक हरा कर देती। 
भेड़ाघाठ की बन्दर कूदनी का हृश्व चाँदनी में बहुत ही सुन्दर हो जाता है। 
दोनों श्रोर श्रस्सी-अस्सी श्रौर सौ-सौ फ़ुट ऊँची श्वेत संगमरमर की चद्टानें 
श्रौर बीच में नर्मदा का ढाई तीन सो फुट गहरा निर्मल नीर । जब चाँदनी में 
नाव पर हम दोनों इस स्थल पर घूमते तो जान पड़ता जैसे हम किसी स्वन- 
स्थल पर घूम रहे हैं | वया बना हुआ्ना गोविन्द भवत और उसका वगोचा तथा 
बगीचे का नहाने का हौज तो हमें वहुत ही प्रिय था। गरभियों में हम वहीं 
रहते । हौज में जब नहाते कितना पानी उछालते एक दूसरे पर । बगीचे के दूवा 
के मैदानों में घमते-घूमते श्रौर बेला, ग्रुलाव, चम्पा, रात की रानी झ्रादि की 
क्यारियों में इन फूलों की सुगन्व लेते-लेते तो कभी-कभी रात की रात्त जायते 
ही वीत जाती । मुझे साहित्य से प्रेम था ही श्रतः ऐसे अवसरों पर मुझे उत्तर 
रामचरित नाटक का यह इलोक याद श्रा जाता-- 

किमपि किमपि भसन्‍्द॑ सन्दसासत्ति योगा। 
दविरलित फपोल जल्पतोरक्तमेण ॥ 
अ्रशिथिल परिरम्भ व्यापृत्तेके॑ दोप्णो । 
रविदित गति यामारात्रि रेयं व्यरंतीत्‌ ॥ 
ये दिन श्र ये रातें ऐसी होतीं जब खिले हुए पृष्प के दर्शन भौर सुगन्ध 
से मस्तिष्क में एक तरह की मस्ती झा जाती है। उस गन से नरो हुई, खास 
कर रात्रि को रात की रानी की सुवास से सुवासित वायु के कूपने हुए कोंफे हृदय 
में एक प्रकार की हिलोरें उठाते हैं श्रौर मानव मूक-सा हो एक अदमुत प्रकार 
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के आनन्द का अनुभव करने लगता है । ऐसे समय यदि दो प्रेमियों का संयोग 
हो। ओह ! क्‍या कहा जाय ऐसे समय के लिए । हमारा सुख उस समय कोई 
एक ही वस्तु तक परिमित नहीं रहा । हमें हुर चीज किसी न किसी तरह क 
सुख पहुँचाती । यदि हमें एक दूसरे की शोर देखने में सुत्र मिलता तो एक 
दूसरे के साथ सुन्दर प्राकृतिक हृथ्यों के देखने में भी । यदि हमें एक दूसरे के 
साथ सम्भापण में आनन्द आता तो छुप रहकर एक दूसरे के सम्बन्ध में कुछ 
सोचते रहने में भी । वातचीत तो हमारी कमी समाप्त ही न होती | वार्ता- 
लाप का कोई बड़ा मारी विपय न रहने पर भी न जाने यह बातचीत कैसे 
चलती रहती । और इस बातचीत में कितनी पुनरुक्तियाँ होतीं | प्रेमियों में 
सबसे श्रधिक वचपन की वात यह होती है कि वे कही और सुनी वात को ही 
बारवार दुहराते हैं श्रौर इतने पर भी उन्हीं वातों में उन्हें नवीनता का सुख 
प्राप्त होता रहता है। कभी कोई हँसने की वात न होने पर भी हम हंसने 
लगते। तब एक दूसरे को और युदगुदा देते जिससे यह हँसी और भी वढ़ जाती । 
गर्मियों में हमारा आनन्द वहुत बढ़ जाता, वयोंकि एक तो उन दिनों पढ़ाई 
बन्द रहने के कारण मुझे वड़ा अवकाश रहता, दूसरे उन दिनों सुगन्धित फूल 
जैंसे बेला, गुलाब, चम्पा इत्यादि बहुत आते | कई वार इन फूलों के गहने 
बनते श्रौर कई वार इन फूलों की पूरी की पूरी सेज । 

उत्कटता कदाचित मेरी उन नातेदार प्रेयसी के प्रेम में ्रधिक थी, पर वह 
था प्रधानतया लालसात्मक प्रेम | फिर उसमें छिपा-छिपी के कारण यह स्वच्छ- 
न्दता कहाँ थी। इस प्रेम में चाहे वैसी उत्कटता न हो, पर पविन्नता थी, 
स्वच्छन्दता थी । 

श्राज जव मैं उस समय की अपनी मानसिक वृत्ति पर विचार करता हूँ 
तव मुझे जान पड़ता है कि इन्द्रियों से प्राप्त सुख सदा त्याज्य नहीं। यदि 
निसर्ग ने प्राणियों को इन्द्रियाँ दी हैं, उनके द्वारा प्राप्त सुख से मन को सन्तोप 
मिलता है तो इन्द्रियों की नैसगिक अमभिलापाशों का वलपूर्वक दमन उचित 
नहीं, श्रस्वाभाविक है, निररवंक कप्ट देनेवाला; हाँ, इस सुल्र भोग में संबम, 
श्रधिक से अधिक संयम, नितान्त आवश्यक है | पशु यह संयम नहीं रख सकते । 
मानव में पाशविक और दैवी दोनों गुणों का इकट्ठा समावेश होने के कारण मानव 
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यह संयम रख सकता है। एक ओर इन्द्रियों का उचित तोप न होने देना यदि 
प्रकृति के प्रतिकूल है तो दूसरी ओर उनका संयम न करना पशु वन जाना है। 
किसी ने कहा है--यदि मानव अपने ही पशु पर सवार हो सके ।” मैं इसमें 
इतना श्रौर जोड़ देता हुँ---“श्और सवार होकर उस पशु को भी जिन्दा रहने दे, 
उसे मार न डाले ।” 

काम, क्रोध, लोम, मोह, मद शौर मत्सरता-ये छहों कहे जानेवाले दोष 
गुण भी हैं। बिना काम के किसी कार्य का संकल्प ही नहीं होता; क्लोघ से 
रहित मानव तेज से रहित हो जाता हैं; लोभ बिना निफ्क्रियता श्राती है; प्रेम 
की नींव ही मोह है; श्रात्माभिमान मद विना कहाँ; श्लौर संसार का सवसे बड़ा 
संचालक कोई भी 'राजतन्त्र मत्सरता से रहित होकर चल ही नहीं सकता । 
एक सीमा तक ये दोप ग्रुण रहते हैँ, पर उस सीमा का उल्लंघन कर दोष हो जाते 
हैं । हर वात की सीमा वाँधना ही इस संसार में प्रधान वात है। स्त्री पुरुष के 
सम्बन्ध के विपय में भी यह वात कही जा सकती है । जब कभी मैं इन वातों 
को सोचता हूँ तद मुझे कभी पढ़ा हुआ एक संवाद और याद झा जाता है--- 
“बिना पुरुष के सम्पर्क के न स्त्री सच्ची स्त्री हो सकती भ्ौर स्त्री के सम्पर्क 
के विना पुरुष न सच्चा पुरुष । यदि ऐसा न होता तो प्रकृति स्त्री श्र पुरुष 
दोनों को बनाती ही क्‍यों ?” “पर कई ऐसे प्राणी भी हैं जो द्विलिग हैं।” "हाँ, 
निम्नतम स्तर के । विकास के बाद तो प्रथक्‌ लिग के प्राणी होने लगे तथा 
अन्त में हुए स्त्री-पुरुष । 

इस प्रेम को पाकर मेरी पत्नी का जीवन भी सफल हो गया ) एक पश्चिमी 
उपन्यासकार विकी वाम ने ठोक लिखा है---“जिस स्त्री पर प्रेम किया जाता 
है वह जीवन में सदा सफल होती है ।” 

सीन्दर्य तो मैं श्रपनी पत्नी में ला न सकता था, परन्तु उसे शिक्षित कर 

सकता था, सम्य एवं सुसंस्क्ृत बना सकता था। मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया 
और उसने बड़े चव से पढ़ना । केवल शिक्षा से कोई सम्य तथा सुसंस्कृत नहीं 
वनता । श्रनेक अ्रशिक्षित भी सम्य एवं सुसंस्कृत रहते हैं प्रौर कई शिक्षित भी 
श्रसम्य तया असंस्कृत । परन्तु सम्य एवं सुसंस्क्रत होने के लिए वहा घिल्षा 
आवश्यक होती है शोर सम्य एवं सुसंस्कृत लोगों के श्रधिकतर व्यक्ति शिक्षित 
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ही रहते भी हैं | मैं उन दिनों शिक्षा को बहुत महत्त्व देवे लगा था श्रौर अ्रपनी 
पत्नी को अपने तथा समाज के योग्य बनाने के लिए मैं सबसे अधिक श्रावश्य- 
कता उसे शिक्षित करना मानता था । 

मैरी पत्नी ने अ्रन्य दृष्टियों से मी अपने को मेरे घर के योग्य वनाने का प्रयत्न 
श्रारम्भ किया । इन प्रयत्तों में उसका सबसे अधिक ध्यान था धार्मिक दृष्टि से मेरे 
कुट्ठम्व के अनुकूल वनने का | उसकी भी वल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षा हुई और हमारे 
कौटुम्विक मन्दिर की ओर उसकी भी निष्ठा वढ़ चली । हमारे घर का वादयु- 
मण्डल ही ऐसा था और आज भी है जिससे मन्दिर को पृथक्‌ रखा ही नहीं जा 
सकता । जैसा पहले कहा जा छुका है मेरी पत्नी में सौन्दर्य न था, प्रयत्न करते 
पर भी मैं उसे उस प्रकार का शिक्षित न बना सका जिसे श्राघुनिक युग में शिक्षित 
कहा जा सकता है, परन्तु अपने स्वभाव की स्वाभाविक सौम्यता तथा अनजाने 
ही समर्पण प्रेम का पथ पकड़, हमारे कुद्धम्व के लिए अपने की सर्वथा अनुकूल 
बना, वह हमारे घर के लिए तो महाकबि मिल्टन के निम्नलिखित कथन के अनुरूप 
हो गयी । “उसके हर कदम में सादगी थी, उसकी आँखों में थे दंवी गुण । उसकी 
हर कृति में था आत्मसम्मान श्रौर स्नेह । प्रेम, माधुर्य और अच्छापन उसके 
व्यक्तित्व में चमकता था, उसमें छिपी हुई शक्ति थी, वह शक्ति थी स्वर्गीय ।” 

और उसे इस प्रकार देखकर मुझे कई बार याद श्रा जाता है कारलाइल 
का यह कथन--“स्त्रियाँ जन्मजात पूजक हैं । 

मेरी पत्नी के कारण ही हमारा कौद्र॒म्बिक जीवन कौट्ुम्विक दृष्टि से सुख 
का एक खजाना रहा हैं । और इस कोप की कूजी सदा मेरी पत्ली के पास 
रही है। आज भी उन्हीं के पास है । 

साथ ही मुझे यूनान के प्रसिद्ध नाटककार यूरिपिडस का यह कथन भी सर्वथा 
सत्य जान पड़ा है--“भनुष्य की सबसे अच्छी सम्पत्ति है सहानुभूति से भरी हुईं 
पत्नी । 

इस समय मेरे कुछ मित्र भी हो गये थे । इनमें प्रधान दो थे--जबलपुर के 
थी छोटेलाल अग्रवाल और जयपुर के हमारे एक नात्तेदार श्री रूपनारायणजी 
करवा । रूपनारायणजी अव हमारे यहाँ जबलपुर में ही रहने लगे थे | श्रग्रवालजी 
तो अभी भी हैं, परन्तु खेद है कि रूपनारायणजी का युवाबस्था में ही देहान्त हो गया। 
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जिस १५, १६ वर्ष की अवस्था की इसके पहले अध्याय की घटनाएं हैं प्रोर 
जिस समय मैं मैट्रिक का पाख्यक्रम पढ़ता था उन दिनों खाने-पीने के मामलों 
को छोड़ श्रन्य वातों में में पूरा साहव वहादुर हो गया था । खाने-पीने के विपय 
में यदि घामिक प्रतिवन्ध न होते तो इस सम्बन्ध में भी मैं अंग्रेजों का श्रनुतरण 
करता । 

उन दिनों सारे देश में वही हवा वह रही थी । देहातों को छोड़ जो शहर 
सभ्य लोगों के रहने के स्थान माने जाते थे, वहाँ वेष-भूपा, रहन-सहन, बोल- 
चाल, पत्न-व्यवहार, श्रापस में मिलने-ज़ुलने का ढंग, आदि सब पश्चिमी हो 
गये थे। सबसे सरल था वेप-भूपा का परिवर्तन । यह मामूली से मामूली 
झ्रादमी भी कर सकते थे । देश गरीब था। देश के शहरों में रहनेवाले भी 
अधिकांश तंग गलियों के छोटे-छोटे गन्दे मकानों में हो रहते थे, पर उनमें से 
जिन्होंने भी थोड़ी-सी अंग्रेजी पड़ ली थी वे भी पश्चिमी वेप-भूपा वो ही 
सम्य मानते श्रौर चाहे उनकी नैंकटाई अथवा वो ठीक ढंग से न बंघती, चाहे 
उनके पतलून वा सामने का क्रीज़ ठोक न रहता, चाहे उनके मोजे गन्दे रहते 
और जूते का फीता ठीक न बेबता, पर वे पहनते थे श्रंग्रेजी फैशन के ही 
कपड़े । बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी न जाने उस समय व्यों इस पर विचार 
न करता कि पश्चिमी वेप-भूपा इस गरम देश के वायुमण्डल के अनुकूल नहीं 
है। अंग्रेज ठण्डे देश के निवासी थे श्रतः अनेक वार वे गरमियों में नी 
गरम कपड़े पहन लेते । हमारे अनेक वन्धु इस सम्बन्ध में भी उनकी नकल 


में ये कपड़े कैसी ठण्डक देते हैं ।” जिस प्रकार प्राजकल यह प्रचार हुआ है कि 
गरमी में गरम चाय ठण्डक देती है उसी प्रकार उस समय दवुछ लोगों में प्रचार 
हुआ था कि गरमी में गरम कपड़े ठण्डक देते हैं। जो मोजे श्राज गन्दी चीज 
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समझे जाते हैं, भर जिन्हें आज अंग्रेज, अंग्रेजी ढंग से रहनेवाले ऐएंग्लो-इण्डियन 
ओर पारसी भी बहुत कम पहनते हैं, उन मोजों का न पहनना तो उस समय 
असम्यता माना जाता था। वेप-भूपा बदलना जितना सरल था, रहन-सहन 
बदलना नहीं, क्योंकि रहन-सहन बदलने के लिए सबसे पहले मकान की वनावट 
में परिवर्तत आवश्यक होता है, जो बहुत कम लोगों के वूत्ते की वात रहती 
है। पर जो मकान भी बदल सकते थे उन्होंने यह भी किया था। ऐसे 
लोगों ने शहर के वाहर बंगले वनवा वहाँ रहना शुरू कर दिया था। सरकारी 
नौकरी में जो भारतीय थे वे तो श्रंग्रेजों के सह्श वंगलों में रहते ही ये । ये 
बंगले पश्चिमी रहन-सहन के अनुकूल वनते ञ्ौर यहाँ जो लोग रहते वे तो 
अपने को अंग्रेजों का सहोदर ही मानते थे | दो भअंग्रेजी पढ़ें-लिखे व्यक्तियों की 
चातचीत तथा पत्र-ब्यवहार भी श्रंग्रेजी में होता और जिस व्यक्ति का अंग्रेजी 
भाषा का उच्चारण और लेखन श्रंग्रेजों के समान होता वह उतना ही बड़ा विद्वान 
माना जाता । काशी के संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वानों तक की श्रपेक्षा श्रच्दी 
अंग्रेजी वोलने और लिखनेवाले साधारण से सावारण पठित व्यक्ति का अंग्रेजी 
' के कारण अधिक सम्मान होता । इस सम्बन्ध में तो आज भी बहुत परिवतंन 
नहीं हुआ है । मिलने-जुलने के समय जो प्रथम वात अभिवादन है, उस तक 
में अंग्रेजी आ गयी थी। दोनों हाथ जोड़कर अ्रभिवादन करने की हमारी 
भारतीय प्रथा, थोड़ा कुककर एक हाथ को कई वार उठा श्रादाव वजाने का 
मुस्लिम तरीका, दोनों समाप्त होकर एक हाथ उठा और कभी-क्रमी तो एक 
उंगली उठा दूर से, ओर घनिप्टठता होने पर हाथ मिला नजदीक से, अभि- 
वादन करने की चाल हो गयी थी । दोय व्यवहारों में भी हर जगह हर वात 
में विलायती वृ भर गयी थी । हमारा देश एक प्राचीन देश है, उसका एक 
पुराना इतिहास, एक पुरानी संस्कृति है, उसकी भी अपनी भाषा है, इनमें से 
कोई भी वात हमारे अ्रधिकांध शिक्षित समुदाय को कदाचित्‌ याद ही न रह 
गयी थी । अंग्रेजों की नकल, हर वात में नकल, छोटी से छोटी श्रौर बड़ी से 
चड़ी वात में नकल, नकल वस नकल ! राजनैतिक गुलामी से भी कहीं वदतर 
यह गुलामी थी । और इसका सबसे घचुराजों फल निकला था वह था इन 
मुट्ठी भर शहराती शिक्षितों और देश के नब्बे फीसदी देहातों में रहनेवालों के 
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बीच की खाई । साथ ही इससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी हो यह भी नहीं। गांधीजी के 
सावंजनिक जीवन की वागडोर संभालने के वाद हमें इस वात का ज्ञान हुआ्ना 
इसका कारण सैम्युश्लल जानसन के शब्दों में सुनिए “आचरण उस समय प्राय 
हर दृष्टि से हास्यास्पद हो जाता है जव उनकी नकल की जाती है जिनसे हम 
सर्वथा भिन्‍न रहते हैं। 

मेरी वेष-भूपा ही नहीं बदली थी, उन्हीं दिनों मेरे पिताजी ने जबलपुर 
की सिविल लाइन में “गोविन्द भवन” नामक जो एक कोठी बनवायी थी 
उसके कारण रहन-सहन में भी काफो परिवर्तन हो गया था । इस समय हमार 
घर का नकद रुपया प्रायः समाप्त हो गया था, जायदाद बहुत बड़ी थी, पर 
खर्च आ्रामदनी से श्रधिक था और कर्ज होना भ्रारम्भ हो गया था। इतने पर 
भी इस कोठी के बनाने में कई लाख रुपया खर्च हुआ था। भव्य भवन था, 
सुन्दर भ्रारायशी सामान श्रोर नौ एकड़ हाते में अच्छे से श्रच्छा वाग । मु्के 
उस ज़माने के अनुसार समय बनाने का प्रयत्न किया गया था श्रतः मैं टैनिस 
श्रौर बिलियर्ड वहुत अ्रच्छा खेलता, अंग्रेजी वॉल में श्रच्छी तरह नाच सकता 
था और जबलपुर में एक “स्केटिंग रिक्र” में मैंने अच्छा स्केटिंग भी सीख 
लिया था। गोविन्द भवन में इन दोनों चीजों की भी व्यवस्था थी। अंग्रेजी 
तो मुझे अंग्रेज श्रध्यापकों तक ने पढ़ायी थी श्रतः मैं में ट्रिक का पाठ्यक्रम पढ़ते 
हुए भी अंग्रेजों के उच्चारण के सहृश ही अंग्रेजी वोल सकता था। 

जिन लोगों ने पश्चिमी रहन-सहन को श्रपनाया था उनमें से कुछ ऐसे भी 
थे जिन्होंने अपने को अंग्रेजों के वरावरी का सिद्ध करने के उद्देश्य से यह विया 
था, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावनाएँ, जिनका वर्णन पहले श्रा चुका है, दिनों- 
दिन बढ़ती ही जा रही थीं। मुझे वचपन में ही अपने पितामह का झौर वाद 
में पित्ताजी का अंग्रेजों से व्यवहार का तरीका अच्छा न जान पड़ता भा । 
यद्यपि मुझे भी वही तरीका सिखाया गया था, और प्रारम्भ में मुने अंग्रेजों से 


सममभ आने पर मुझे इस दात पर ग्राघ््च्य होता कि आात्मसम्मान को सर्वोच्च 
स्थान देनेवाले मेरे पितामह झौर पिता अंग्रेजों के साथ इस प्रकार का बर्ताव 
कऊँसे कर सकते हैं। मैट्रिक के पाठ्यक्रम के साथ मुछ्छे इतिहास भी पह़ाया 
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जाता था और इस इतिहास में जब मैंने अंग्रेजों के इस देश में आने तथा उनके. 
राज्य जमाने का सारा वृत्त पढ़ा तब तो मुझे अंग्रेजों से ग्लानि हो गयी । इस 
समय मेरे शिक्षक थे कानपुर के एक हाई स्कूल के रिटायर्ड हेड मास्टर राय- 
बहादुर पंडित विश्वम्भरनाथ ठुलल | विश्वम्भरनाथजी की शिक्षा-जगत में 
काफी प्रतिष्ठा थी और यद्यपि वे राबवहादुर थे तथापि अंग्रेजों के मित्र न. 
होकर शत्रु । उन्होंने अंग्रेजों के प्रति मेरी इन भावनाओं को और उभारा तथा 
उस समय वंगला भाषा की एक पुस्तक जिसके हिन्दी अनुवाद का नाम “देश 
की वात” थी और जो जब्त हो गयी थी, मुझे पढ़ने को दी । इस पुस्तक का 
मुझ पर वड़ा प्रभाव पड़ा । बहुत प्रयत्त करने पर भी मुझे यह पुस्तक श्रव न 
मिल सकी, अन्यथा मैं इसके कुछ उद्धरण यहाँ अवश्य देता । 

अंग्रेजों के प्रति ग्लानि की भावनाओं का तथा उनके प्रति अपने पितामह, 
पिता और अपने पुराने व्यवहार का परिमार्जन करने को मैं पूरा साहव वहादुर वन 
गया | अ्रव अंग्रेजों से में वरावरी का व्यवहार करता । अपनी मोटर या वन्धी 
को उनके बंगलों के पोटिगों से दूर खड़ा कर, उन्हें नम्न भाव से उनके चपरासी 
द्वारा खबर दिलाना और जूते उतारकर उनके कमरे में घुस उन्हें 'म्ुककर 
सलाम करना, तो दूर की वात थी उनके बंगलों पर बिना निमन्त्रण के मैं कभी 
न जाता, जहाँ कहीं उनसे मिलता उन्हीं के ढंग से । एक झटके से हाथ मिला 
उन्हीं के से स्व॒र में कहता---/हाउ ड्ू य डू ।” योविन्द भवन में टेनिस होती, 
बिलियड्ड खेली जाती, कई वार नाच होता और स्केटिंग मी । नाच प्रायः गार्डन 
पारियों तथा एटहोम के समय होता । इन सव॒ अवसरों पर अंग्रेज, ऐग्लो- 
इण्डियन मर्द तथा औरतें गोविन्द भवन में आते और वहाँ में उन पर उल्टी 
अपनी धाक जमाने का प्रवत्त करता । नाच और स्केटिय के समय अंग्रेज और 
एंग्लो-इण्डियन लड़कियाँ भी वहुत आती । जवलपुर के फर्स्ट बलास मिलिटरी 
स्टेशन होने के कारगा इनकी संख्या ययेप्ट थी। नाच में ये कितनी आतुर 
रहतीं प्रायः सभी मेरे साथ नाचने के लिए | कभी नाचते हुए और कभी 
स्केटिंग के समय जान-बूककर मेरा सहारा प्राप्त करने अथवा कमी-कम्मी मुझ 
पर गिर तक पड़ने के समय कसी मुद्राएँ रहती इनमें से अधिकांश की । इनमें 
कई काफी से अधिक सुन्दर भी रहतीं और योवन तो कई का फटान्स[ 
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पड़ता, परन्तु जैसा इनका मेरे प्रति आकर्षण रहता वैज्ता मेरा इनके प्रति थोड़ा 
भी नहीं । में इनकी उस समय की मुद्राएँ ओर मेरी निलिप्तता के कारण 
इनकी निराशा तथा उद्दिग्नता देख-देख कर प्रसन्न होता | अंग्रेजों के प्रति उस' 
समय की मेरी भावनाओं को इससे सन्‍्तोष मिल रहा था। 


बहन का विवाह और उसमें मुझसे सम्बन्धित 
एक नथी घटना 


मेरी पत्नी की और मेरी घनिष्ठता तथा प्रेम वढ़ रहा था। मैं उसे पढ़ाने 
ओर सभ्य तथा सुसेस्क्षत वनाने का प्रयत्त कर रहा था, परन्तु हमारे इस 
सम्बन्ध में एक नयी वाघा उपस्थित हो गयी । यह मेरी वहन के विवाह के 
समय । 

मेरी बहन की सगाई मेरे पितामह ही कर गये थे । इस विपय में उन्होंने 
एक नयी बात की थी। यद्यपि उस समय मारवाडियों में जैसी प्रतिष्ठा भेरे 
पितामह की थी वैसी किसी की नहीं और मेरी वहन का सम्बन्ध धन तथा सम्मान 
'दोनों ही दृष्टियों से जो देश में श्रच्छे से श्रच्छा माहेश्वरियों का कुल होता 
'उसमें हो सकता था, पर मेरे पितामह ने मेरी वहन को गरीब से गरीब कुद्॒म्ब 
में देने का निर्णय किया। उन्होंमे इस विपय में कहा---''किसी घनवान को मेरी 
पोती देने से उसके धन में ही मेरा दिया हुआ दहेज का घन मिल जायगा अतः 
मैं एक ऐसे कुट्गम्तर में इस लड़की को देना चाहता हूँ जो अत्यन्त नि्बंन हो और 
'उसे मैं धनवान बना दूँ ।” उनका यह निर्णय सुनते ही कितने माहेश्वरी कुट्॒म्ब 
लपके । अन्त में पंजाब के मुल्तान नगर की हमारी दूकान के चालीस रुपया 
माहवारी तनव्वाह पाने वाले नरसिहदासजी बींकानी नामक एक मुनीम के 
पुत्र चमनलालजी से मेरी वहन की सगाई की गयी और उसी समय मेरी बहन 
को तीन लाख रुपये का दहेज देना भी मेरे पितामह ने तय कर दिया । 

मेरी बहन का विवाह उसकी ग्यारह वर्ष की अवस्था में हुआ । मेरे पिता- 
मह नहीं थे, पर मेरी दादी थी। इस विवाह की भी मेरे विवाह के सहृश ही 
“घूमधाम रही । 

इस विवाह की महफिलों में जिन वेध्याओं का नाच-गाना हुआ उनमें 
“दिल्ली की एक विव्यों जान थी । इस विब्यों जान पर मेरे कुछ युवक मित्रों 
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की आसवित हो गयी और उनमें से कुछ ने मुर्के भी इस ओर घसीटा । इनमें 
से एक व्यक्ति से मेरा कुछ अधिक सम्बन्ध था । में इस श्रोर घस्तिद तो गया 
पर हिचकिचाहट मेरे मन में रही । मेरी यह हिचकिचाहट उस व्यक्ति से छिरी 
न रह सकी और हम लोगों का कुछ इस तरह वार्तालाप हुम्न । उसने कहा-- 
“भाई, मजे के ऐसे मोक्े पर दिल खोलकर मजा लूटना चाहिए, नहीं दो फिर 
मजा ही नहीं श्राता । देखता हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ रही है। 
डर रहे हो कया ?” 

ऐसे श्वसरों पर मनुष्य साथियों के सामने किसी प्रकार की भी कमजोरी 
का प्रदर्शन नहीं करना चाहता श्रौर यदि उसमें कोई कमजोरी प्राती भी है तो 
वह दिखाना यद्दी चाहता है कि उसमें कोई कमजोरी नहीं। वह एक मनो- 
वैज्ञानिक सत्य है। मैंने सव तरफ से अपनी ताकत बटोरते हुए उत्तर दिया-- 
“डरने की क्या वात है, हवाइयाँ तुम्हारे चेहरे पर उड़ती होंगी, मेरे चेहरे 
पर क्यों उड़ने लगीं ?” 

परन्तु कुम्मीपाक नरक का हृदय श्रभी भी मेरे सामने था झतः मैं बहुत 
देर तक अश्रपना साहस न रख सका और मैंने अपने उस साथी को झलग एकान्त 
में लेकर अपने मन के सच्चे भय को बता दिया । 

मेरी वात चुन वह अ्रट्टूटात कर बीला--“भई, तुम भी खूब हो । मैंने तो 
श्राज तक तुम्हारे माफिक आदमी ही नहीं देखा । कैसा नरक सरय ! तुम्हें इन 
वाहियात वातों पर विश्वास है ?” 

मैंने गम्भीरता से उसके सामने अपने विश्वास का प्रतिपादन किया । जब 
उसने देखा कि मजाक उड़ाने से काम न चलेगा तव वह कुछ देर विचार में 
पड़ गया झौर अव वह भी गम्भीर होकर बोला--'अच्छा, दुछ देर को यदि 
में भी यह मान लूं कि नरक होता है श्और जो लोग पर-स्त्री-गामन करने # 
उन्हें कुम्मीपाक नरक में लोहे की तपी हुई स्त्रियों का संग करना पद़ता है तो 
भी वेश्या तो किसी की स्त्री नहीं) यहाँ पर-स्त्रीगामन का सवाल ही नहीं 
उठता !” 

भेरे इस मित्र को इस दलील का मेरे पास कोई प्रकग्ट्य उत्तर न था । 
फिर अपनो कमजोरी और डर का प्रदर्शन मुझे प्रत्यन्त घरिकर जान पहता 
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था और बिव्यों के प्रति मेरा आकपंण भी था | इस आकर्षण में जो नरक की 
चाबा आ रही थी वह मेरे इस मित्र के तक ने वहुत दूर तक दूर भी कर दी । 
ल्‍मैं स्वयं मन ही मन सोचने लगा---“ढीकं ही तो कह रहा है यह । वेश्या किसी 
की स्त्री नहीं ।” 

अन्त में राजा गोकुलदास महल के “बादल महल” नामक स्थान पर विद्नो 
'जान की एक प्राइवेट महफिल का प्रवन्ध हुआ्ना, जिसमें मेरे कुछ मित्रों के साव 
मैं उपस्थित था । 

सार्वजनिक महफिलें तो में अपने वचपन में, विवाह में, और वहन के इस 
विवाह में न जाने कितनी देख चुका था, परन्तु प्राइवेट महफिल का यह नया 
आयोजन था । तवला ठनका, सारंगियाँ वजी श्रौर विव्यो जान ने वड़ी अदाश्रों 
के साथ जिस गाने को गाना आरम्भ किया वह आज भी मुझे जैसा का वसा 
याद है । गाव था---तजरियों की कारी कटारी मोहे मारी। 

मन हर लीन्हों वॉके साँवरिया ने जब से दर्शन दीन्हों ॥ 

गाने में कोई विशेयता नहीं थी, पर नजरियों की कारी कटारी कसी थी. 
“किस प्रकार वह मारी गयी, वॉके साँवरिया ने कैसे दर्शन दिये और किस तरह 
मन हर लिया, यह सव श्रदाओं में जिस प्रकार वताया गया वह सचमुच ही 
विशेपता रखता था । मैंने विव्चों के उस एक्टिंग से अच्छा एक्टिंग श्रव तक 
नहीं देखा है। सचमुच ही उसने जिसे समा वाँधना कहते हैं, वह समा वाँध 
दिया था । 
. एकाएक रंग में भंग हो गया । न जाने मेरी माताजी को यह सव हाल 
'कैसे मालूम हो गया | वे घड़बड़ाती हुई वादल महल में पहुँचीं। बिना एक 
शब्द भी कहे लपककर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुर्के घसीटती हुई वादल 
महल से उतार अपनों अ्रठारी में ले चलों । वहाँ पहुँच वे फूट-फूटकर रो पड़ीं । 
और सोते-रोते उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा--तिरे पीछे मैं अपने दिन निकाल 
'रही थी। इस सोने के ही नहीं, हीरे और जवाहरात्तों के घर में भी झ्राकर 
मुझे न कभी सुख मिला और न चैन । सोचा था तेरे बाप ऐसे हूँ तो क्या 
हुआ, तू अपने दादा के माफिक निकलेगा, मुझे सुख देगा, घर की इज्जत-आवन् 
चढ़ायगा; पर तू भी वही रास्ता पकड़ रहा है। मु्के अगर किसी वात का 
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बमण्ड था तो इसका कि तू मेरा लड़का है। तेरे कारण में सवा हाथ लम्बी 
“साक रखे चलती थी, पर तूने उसे श्राज कटवा दिया ॥” 
रोने की अवस्था में भी माताजी के स्वर में कूट-कूटकर तेजस्विता भरी 
हुई थी। मैंने श्रव तक करुण और रौद्र दोनों रसों से मिश्चवित माताजी की ऐसी 
मूर्ति कभी न देखी थी | लज्जा, भय और दुःख ने मुर्के भी रुला दिया । 
माताजी ने जो कुछ जीवन भर सहा था, उसे मैं अव नली भाँति समझने 
लगा था और यह सव सहने के वाद भी उनका जो श्रादर्श चरित्र रहा था बह 
विरल व्यक्तियों में ही देखने को मिल सकता है। रोते-रोते तथा हिचरक्रियाँ 
लेते-लेते मैंने उनके चरणों पर अपने दोनों हाथ रखकर प्रतिन्ा की कि प्रव 
जीवन भर मुझ से ऐसी कृति कदापि नहीं होगी । आगे के जीवन में बया होगा 
सो तो मैं नहीं जानता, परन्तु श्रव मेरी ५८ वर्ष की अवस्था है और १६ वर्ष 
की श्रवस्था में की हुई इस प्रतिज्ा का इस ५८ वर्य की अवस्था त्तक मैंने 
ग्रक्षरणश: पालन किया है | कई वार मेरा मन विचलित नहीं हुप्ना बह मैं नहीं 
कहता, परन्तु माताजी के चरणों पर हाथ रखकर की हुई इस प्रतिन्ना ने 
मुझे ठीक रास्ते पर चलाने में सदा बल दिया है। माताजी ने उस दिन जो एक 
चात कही थी वह जीवन की इस लम्बी अवधि में न जाने कितने बार भेरे मन 
में उठी है। उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा था कि “मुझे ग्रगर किसी बात का 
चमण्ड है तो इस वात का कि तू मेरा लड़का है। तेरे कारण में सवा हाथ 
लम्बी नाक रख के चलती थी ।” सुन्दरता, श्रच्छी तन्दुस्स्ती श्रौर पढ़ने-लियने 
में जिसे उन दिनों अच्छा जहन कहा जाता था इन तीन बातों के सिवा मुक्त में 
कम से कम उस समय कोई ऐसी महत्ता न थी जिसकी बजह से मानाजी के 


पढ़ा तव मुर्के माताजी की ऐसी मनस्थिति क्‍यों थी, इसका पता लग गया । 
डिकिन्स ने एक जगह लिखा है--"घमण्ड महापातकों में एक है, परन्तु अपने 
बच्चों के लिए माता में घमण्ड रहता ही है श्लौर माता के घमण्ड को यह दिशे 
पण नहीं दिया जा सकता, व्योंकि वह विश्वास और प्राशा इन दो मौखिक 
थुरों के मिश्रण का परिणाम है 
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इस महफिल के सम्बन्ध में अपनी पत्नी की उदारता को देख कर भी मैं 
दंग रह गया | उसे यह सारा काण्ड मालूम हो गया था, पर उसने इस विपय 
में मुक से एक शब्द भी नहीं कहा । जब मैंने यह चर्चा छेड़ी तव भी वह मुस्करा 
कर चुप रह गयी । उसके इस व्यवहार ने मुझे उसकी ओर और अधिक आकृप्ट 
कर दिया । 


दिल्‍ली दरबार 


सन्‌ १६११ के श्रन्त में दिल्‍ली में बादशाह पंचम जा्ज की तत्तनशीनी 
का दरवार होने वाला था | यद्यपि सन्‌ १६०३ में, जब भारतवपं के बाइसराय 
ला्ड कर्जन थे, उस समय भी, वादशाह सप्तम एडवर्ड की राजगद्ी का दिल्ली 
में ही दरवार हुआ था, पर उस समय दरवार किया था लार्ड कर्जन ने बादशाह 
के प्रतिनिधि के रूप में, इस वार वादशाह पंचम जार्ज स्वयं भारतवर्ष प्राकर 
यह दरबार करने वाले थे | ब्रिटिश राज्य की इस देश में स्थापना होने के वाद 
पहली वार बादशाह यहाँ श्रा रहे ये । 

दरार की तारीख के वहुत पहले से दरवार की तैयारी प्रारम्भ हो गयी 
थी । इस समय संसार में ब्रिटिश साम्राज्य प्रपनी उन्नति के शियर पर भा । 
इतना फैला हुआ वह राज्य था कि कहा जाता था कि उस राज्य में सूर्य नहीं 
दूबता था | अंग्रेजों के पास भूमि ही स्वसे श्रधिक थी, यह नहीं, घन भक्ति नी 
सबसे भप्रधिक थी। यह घन झौर शक्ति अधिकतर भारत से संचित हुई थी । 
श्रमरीका श्लौर रूस का उस समय संसार में कोई विशिप्ट स्थान ने था। 
प्रमरीका बढ़ खूब रहा था, पर उस समय तक दुनिया में बह अपना छोई सास 
स्थान न बना पाया था प्ौर रूस तो उस समय तृतीय श्रेणी ये राज्यों में था । 
विस्तार, घन और शक्ति के कारण संसार की राजनीति नी पअ्रंग्रेजों के हाथ में 
थी भ्रौर इस राजनीति को हाथ में रखने के लिए उन्हें प्रपनो घान-शौरत दा 
प्रदर्शन भी प्रावश्यक था। इस प्रदर्शन के लिए भारतवर्ष हो सबसे उपयुक्त 
स्थान था। इसके कई कारण थे । भारत साहइाज्य या सबसे प्रधान हिस्सा घा, 
धन झौर जन दोनों ही हृष्दियों से । भारत पपनी ऐतिहासिक परम्परा के 
कारण ऐसा देश था जहां शान-शौवत के प्रदर्शनों दा बट़ा प्रभाव पटता या । 
भारत में दोटेचड़े छः सो राजे-महाराजे त्तथा प्रमेवा ताल्लुदेदार, जमीदार, 
मालगुजार, पदवीधारी प्रादि पे ध्रोर इनके कारण भारत में प्रद सक सामस्त- 
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शाही समाज रचना की ही प्रवानता थी | कुछ पूँजीपति पैदा अ्रवश्य हो गये 
थे, पर उनका अभी इतना ऊँचा स्थान न हो पाया था, जितना सामन्तों का था। 
यही सामन्तद्याही सामाजिक रचना मारतवपं में अंग्रेजी राज्य की रीढ़ की हड्डी 
थी । राजनैतिक अथवा श्राथिक आन्दोलनों की उस समय तक न यहाँ जड़ 
जमी थी और न जनता के नेताओं का कोई खास अनुसरण ही था| 

इस पृष्ठभूमि में दरवार की दिल्ली में तैयारी आरम्भ हुई | यद्यपि 
दिल्‍ली उस समय भारत की राजधानी न था, परन्तु यही सब्रसे बड़ा शाही 
शहर माना जाता था । अंग्रेजी राज्य के पहले सल्तनत मुगलिया यहीं फूली 
फली थी । 

दरवार जहाँ होने वाला था उस स्थल को दरबार के लिए उपयुक्त बनाने 
की सरकार महान्‌ वेभवशाली तैयारी कर रही थी और दरवार में जिन छः 
सौ राजा-महाराजाओं, जिन ताल्लुकेदारों, जमींदारों, मालग्रुजारों, जिन पदवी- 
धारियों, जिन समाज के ऊँचे तबकों के अ्रन्य लोगों को निमंत्रण दिया गया 
था, उन्होंने वहाँ ग्राने की अपनी शानदार तैयारी श्रारम्भ की थी। मेरे ताऊ 
को दीवान बहादुरी का खिताव था श्रौर मेरे पिता को रायवहादुरीं का। दोनों 
मध्य प्रदेश के सबसे बड़े मालगुजार भी थे, इसलिए इन्हें भी दरवार के निर्मंतरण 
मिले थे | मेरे ताऊ ने तो अश्रपने दिल्‍ली आने की साधारण-सी व्यवस्था की 
थी, पर मेरे पिता जी ने किसी राजा-महाराजा से कम नहीं । हमारे पूरे कुट्ुम्व 
का इस महान्‌ अवसर पर दिल्‍ली जाना तय हुश्ना था । 

जिस स्थल पर दरवार होने वाला था, वहाँ एक विशाल भूखण्ड के वीचों: 
बीच बादशाह के बैठने का सुनहरी गुम्मजवाला एक मण्डप के सह स्थान 
बनाया गया । बादशाह के बैठने की जगह काफी ऊँची थी और उस तक 
पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ थीं। इस मण्डप के चारों ओर यंयरेप्ट भूमि छोड़कर 
दरवारियों के बैठने की अ्र्ध चन्द्राकार इमारतें वनीं। साय का सारा स्थल 
अत्यधिक विस्तृत था और सुन्दरता से सजाया गया । 

राजा-महाराजाओं और रईसों ने अपने-अपने ठहरने के विशाल कंम्पं वनवाय 
श्रौर इनमें से भी अधिकांश सुन्दरता से सजे । महाराजा काइमीर का कंम्प 
सबसे अधिक आकर्षक था । यह चारों ओर से लकड़ी की ऊँची चहार दीवारी 
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से घिरा था जिम्रमें वीच-ोच में ऊँचे-ऊंचे लकड़ी के ही फाटक थे । इस 
लकड़ी पर काश्मीर की कारोगरी का सुन्दर काम था । 

हमारा कैम्प भी श्रच्छा ही वना, पर कैम्प में कोई खास विशेषता नहीं 
थी | हमारे यहाँ की विज्येपता हमारे घोड़े थे । यद्यपि मोदरों का उस समय 
काफी प्रचार हो गया था, पर घोड़ों की मोटरों से श्रधिक इज्जत थी। मोदर 
उस समय अमरीका की इतनी भ्रच्छी नहीं मानी जाती थी जितनी इंग्लर 
की झौौर इंगलंण्ड की मोटरों में सदसे श्रच्छी थी रोल्स रायस । हमारे यहाँ 
रोल्स रायस भी थी और उसके साथ दूसरी भी कोई एक सौ गादियाँ । एनमें 
से कुछ दिल्‍ली भी गयीं । पर हमारी मोटरों के सह्श मोटरें प्रन्य राजानमहा- 
राजाओं के पास भी थीं। घोड़ों की चीकड़ी जैसी हमारों थी वैसी किसी की 
नहीं, खुद वादशाह पंचम जार्ज की भो नहीं । उस समय यादड़ी में जोतने वाले 
घोड़ों में सबसे प्रच्छी नस्ल के झ्रास्ट्रेलिया के वेलर घोड़े माने जाते घ, पर इन 
वेलर घोड़ों से भी अंग्रेजी नसल के घोड़े प्रच्छे समझे जाते थे। प्रास्ट्रेलिया की 
वैलर नसल श्ौर इंगरलण्ड की एव प्रन्य नसल को मिलाकर ये प्रंगप्रेडी नसल 
तैयार की गयी थी | हमारी चौकड़ी इसो नसल की थी । इन घोड़ों फी विधेपत 
यह थी कि चलने के समय ये प्रपनी गर्दन सोर के सदृश रखते गौर टापें 
इतनी ऊँची उठाकर चलते कि इनके दोनों सामने छे घुटने इसके ग्ोटों को 
छूते हुए जान पड़ते, ऐसा लगता जैसे ये श्लोढों से प्रपने घुटनों को चूमते हृए 
चल रहे हैं। यह चौकी सफेद रंग की थी और इसके लिए एफ घादों ये 
लैण्डो वग्धी तथा चांदी के पुरजों से मढ़ा हुआ चमड़े वा साल बनगाया गया 
था। चांदी की बन्धी धोौर इस स्ाज पर यप-तत्र सोने ना मुसम्मा भा । 
कोचवान, सईतों प्रादि की वर्दी नीले मस्लमल की ५ पी पर दम्बई रे सास मे- 


4 
दरवार के कार्यक्रम में दरवार के प्रतादा दादशारी इुदूस, एो 
घटद जजों कि जा > र ब्ज्पत्ज 5 दर ने बाद: पता पग 
पृददौट, पोलो, क्रिकेट मंद घोर सात हिले दर से बारगया शो हसगय हे 
न देनो झादि इनेवा था पजय डक 
दशन दना शांद शनक बापरशम थ ! 


: ग दादा दे बप्ल्द लिप न्लड्डटा डरा या शचिले 5 धन 
सदसे पहले दादभाटरी हुलुस निरखा। झुदूस देशने हे दिए होगी 


्् 


श्३२ श्ात्म-निरीक्षण 


महीनों पहले सैकड़ों श्लौर हजारों रुपया देकर स्थान रिजर्व कराये थे। परन्तु 
जुलूस देख लोगों को वड़ी निराशा हुई। बादशाह फौजी लिवास में एक घोड़े 
पर निकले । उस घोड़े के पीछे छः घोड़ों की पोस्टेलियन वरघी पर शाही 
पोशाक में मलका. मेरी थीं । मलका की वग्धी के पीछे कई राजा और राज- 
कुमार सवारों के रूप. में थे, जिन्हें इम्पीरियल कैडिट कोर का नाम दिया गया 
था और इन सवारों के . पीछे नाना प्रकार से सजे हुए राजा-महाराजाओं की 
वग्धियाँ थीं । जिन्होंने सन्‌ १६०३ के कर्जन दरवार का जुलूस देखा था वे 
कहते सुने गये कि उस जुलूस से इस जुलूस का कोई मुकावला नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि वह हाथियों पर निकला था और उन सजे हुए हाथियों की 
शान ही कुछ अलग थी । 
दरवार के दिव नाना प्रकार की पोशाकों में दंरारी भ्रद्धंचन्द्राकार इमारतों 
में. पहले से ही पहुँच अपनी-अपनी कुरसियों पर वेठ गये । दरबार में वादशाह 
आर मलका दोनों छः घोड़ों की पोस्टेलियन वग्घी पर. आये । वग्घी के आगे 
घुड़सवारों का देण्ड था और बस्घी के पीछे इम्पीरियल कैडिट कोर । बादशाह 
ओर मलका दोनों सिर पर ताज (क्राउन) पहने थे तथा शरीर पर क्षाही 
पोशाक । इस पोशाक के पीछे इत्तनी लम्बी भूलें थीं कि चलते .समय इन्हें 
उठाने के लिए सहायक श्रावश्यक थे। ये सहायक राजा-महाराजाओं के छोटे- 
' छोटे सजे हुए राजकुमार थे । दरबार में पहले शाही ऐलान पढ़ा गया । इस 
ऐलान में दो बातें मुख्य कही गयीं । वंगाल .का जो विभाजन कर दिया गया 
था, और जिस पर वंगाल तथा देश में एक वहुत बड़ा राजनैतिक श्रान्दोलन 
हुआ था, उस बंगाल का पुन: एकीकरण तथा राजधानी का कलकत्ते से दिल्ली 
हटना । ऐलान के बाद अभिवादन के लिए राजे-महाराजे एवं श्रन्य प्रतिष्ठित 
व्यक्ति उपस्थित किये गये । उपस्थित व्यक्तियों को बड़े अदव से घीरे-घीरे जाना 
'पड़ता और लौटते समय अपना मुंह वाददाह की ओर किये हुए ही उलठे डग 
रखते हुए लौटना पड़ता। पभिवादन करने वालों में से दो अभिवादनों पर 
उपस्थित सभी का ध्यान सबसे श्रधिक आकपित हुआ और दरवार के वाद भी 
बहुत समय तक इन अभिवादनों की चर्चा चलती रही । ये अमिवादन थे 
महाराजा बड़ौदा शौर महाराजा जयपुर के । वड़ौदा नरेश अपनी छड़ी घुमाते 
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हुए गये, श्रभिवादन में थोड़ा सा झुक्के श्ौर उल्दे टग रखते हुए न सौदकर 
वादथाह को पीठ दिखा लोट श्राये । महाराजा जयपुर ने बादशाह हे सामने 
पहुँच भश्रपनी तलवार वादशाह के चरणों में रख दी प्लौर साप्टांग दप्टवत मार 
झ्रमिवादन किया | महाराजा बड़ौदा का भ्रनिवादन श्रपमानजनक माना गया 
ओर इस अभिवादन पर उन्हें गद्दी से उतारने तका कया सरकार ने विचार 
किया भ्रन्त में बड़ौदा नरेश के यह कहने पर कि उनके पहले सिर्फ निजाम 
का अ्भिवादन हुम्मा था ग्ृत: वे घवराये हुए से थे लिसके कारण उनके घमि- 
वादन में गड़वड़ी हुई, श्रौर इसके लिए वे क्षमा चाहते हैं, उनके गद्टी से उतारने 
का विचार छोड़ा गया । महाराजा जयपुर के श्रमिवादन पर सरफार तो छप 
रही पर जनता में इस बात की चर्चा हुए बिना न रही कि महाराजा जयपुर ने 
अपने पूर्वजों का भ्रनुसरण किया। राजा मानसिह प्रादि ने मुगलों की गुलामी 
कर जो रास्ता श्रपने वंधजों को दताया उसी की पराकाप्या दा मह प्रदर्शन घा। 

दरवार के साथ श्रन्य जो कार्यक्रम थे वे सनी सफल हुए । फौजी परेड, 
घुड़दौड़, पोलो, क्िकेट, वादमाह के दर्शन ध्रादि। सेलों हेः विजेतादों नो बाद 
शाह ने स्वयं पुरस्कार वाँटे। लाल किले पर से वादयाहू जब उनता को दर्शन 
देते तव लाल किले के नीचे बहुत बड़ी भीई इकट्ठी होतीं। इसमें सन्देश महों 
कि दरवार के समय दिल्ली में बड़ो धूमघाम, बढ़ी चहल-पहल रखो । 

दरबार में श्रनेक व्यक्ति नयी-नयी पदवियों की प्राशा रगावर गये थे । 
मेरे पिता जी भी उन्हीं में से एक थे | वे चाहते थे प्रपने पिता की राजा पी 
पदवी । पदवियों की वरसात भी प्रच्छी हरई, परन्तु मेरे पिला को मोर पदयी रे 
मिली ध्ौर वे रायवहादर ही रह गये । उन्हें इससे निराशा नी दाम नयी -7 । 

झाज जब में उस समय का मिहावलोकन झरता है सद मुभे, छान पाशा ४ 
कि प्रंग्रेजों को हमारी गुलामी का शायद इससे बढ़ा शायोडन घोर प्रदर्शन ने 
उसके पहले कोई हुम्मा था श्रौर न उसके बाद । इसशा फनता पर पसर नी 
यंगफी पड्ाा था। प्रंग्रेजों के लिए मेरे सन में उस समय उसे दिला 
उनके व्गरण उस समय भी मुझे यह दरबार पप घरटा ने रुगा छा, पर इगरी 
घूमधाम तथा चहल-पहल ने मुके चंगावौप-सा नगर दिया था चोर छपग्मेज़े ४? 


नशे मेरी जिहण्पलन्ना भाददाए जज न 3 5०३ कक हक -क ७० -कनक. हट की. ऋण अहु पक्का 
प्रति मेरी उस समय जो भसाददाए ला पे को रस एमंपाम झार झाउलशाग 


8. 5१ ५. 
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में दव-सी गयी थीं | मानव-हृदय ही कुछ इस प्रकार का वना है कि उस पर 
ऐसे आयोजनों का श्रसर होता ही हैं। मानव-समाज में इस प्रकार के आयो 
जनों का आरम्भ कदाचित इसीलिए हुआ होगा । इतिहास से भी हमें ज्ञात 
होता है कि हर समय की सामाजिक और राजनैतिक रचना में इस प्रकार के 
आयोजन और जिन्होंने यह किये हैं उनका उद्देश्य समाज पर अपना 
सिक्‍का जमाना ही रहा है । प्राचीन गअ्न्थों में हमें जिन यज्ञों का वर्णन मिलता 
है, उनमें चाहे घामिक भावना भी निहित हो, पर वे भी प्रधानतया इसी कोटि 
के आयोजन थे; सम्राटों और राजाग्रों के राज्याभिषेक तथा दरवार भी इसी 
श्रेणी के; श्रौर श्राधुनिक युग के कांग्रेस के बड़े-बड़े जुलूस, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 
समय की बवड़ी-बड़ी सभाएँ तथा स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पठ्चात्‌ की रोशनी और 
जल्से सवका उददेदय जनता पर प्रभाव डालने के अतिरिक्त श्रोर क्‍या हो 
सकता है ? 


स्व का स्व निर्माता 


टच ः न्‍ 


दिल्‍ली दरवार से लौठने के कुछ महीनों वाद मेरी मंद्रि 
हुई | इस परीक्षा के लिए विदेष प्रकार के परचे तैयार दिये गये। 
के परचे गवर्न॑मेप्ट कालेज वे उस समय के प्रिन्सिपल ए० सी सैहस ने, गये मे 
परचे हितकारिणी हाई स्कूल के हैइ्मास्टर रखुबर प्रगाद डी प्लिविदी ने, सररत 
के प्रो० तैलंग शास्त्री ने, और इतिहास केः प्रोढ बावनेदार से सैयार दिये । 
एक नयी परीक्षा अंग्रेजी में बोलने, प्रंग्रेजी हंग से साचने नया रकेडदिंग थी पर 
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घोड़े की सवारी की और ली गयी श्लीर इसे ली हमारे दुद्ठसम्व दे सबसे ये: 


घुभविन्तक पंग्रेज मिस्टर (वाद में सर) हैनरी एशदुना फ़स्प घाइ० सीर एस० 
मे | मुझे सभी परचों में साठ फी सदी वो ऊपर नम्बर मिले ; सबसे परषिर 


हिन्दी भें शऔर सबसे कम संस्कृत में । कऋृष्प साहब ने मेरी घंगे जी घोलनाल दे 
सम्बन्ध में मेरी प्रणंसा करते हुए जो दुछ फहा था बह मं छनी भी नटीं भरता 


० का 


हैँ । उन्होंने कहा था कि मेरी झंग्रेजी चोलचाल इंग्ण्ट के किसी पशिगा गले 
में पढ़े-लिखे विद्यार्यी के समान है गौर मेरा उच्चारग प्रंग्नेजों गे साध । इस 


समय यह गर्व की बात मानी जाती थी। प्राज भी बाई व्यतित इसे गे भाड़ 
बात मानते हूँ, परन्तु में तो झ्रव इसे गुलामी कग ही एफ चिया मानता: । मेरे 


पास होने पर गोविन्द भवन में एश बड़ी भारी गाउन पार्टो थी रंगी । गाभी 
समुदायों श्लौर सभी वर्गों के लोग टकाददे हार घोर मेरे प्रसस परी ेे रास 


होने पर मुझे प्रमाणित दधाटशयां दी गयीं। दिला दिसी गायी हर दिला गिसी 
स्पर्धा के इस प्रकार दो परीक्षा में पास होने पर ऐसी खुशियां | हो श7 73, 


को पक का तय जी न 2 
मुझे नी उस समय तो इस प्रदार प्रथम सेगी में पास गोने ने गंध शर्८ ए़शा 


ल्‍ ० गा हा 


॥। 
शोर इस परीक्षा ने मेरे धागे टी पढाई में मसे परस्चोशिद मार भर दा 
सहायता भी की । 


मेरी पाने को पढाई में संरशत यो छाप दिएा मद अन्न मा अअ अ 
मेयीे धागे की हाई मे सरहात या छूप हिपघा समंधषा | शणझ्झ, पग गंगा 
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इससे हर्ष ही हुआ, पर अव मैं यह मानता हूँ कि यह बहुत बड़ी गलती की 
गयी । संस्कृत छोड़कर शेय तीनों विपय वही रहे श्रर्धात्‌ हिन्दी, अंग्रेजी और 
इतिहास । 
मुर्भे हिन्दी, अंग्रेजी और इतिहास का वी० ए० तक का पाख्यक्रम पढ़ाया 
गया । इस काल में मेरे शिक्षक रहे श्री भमोलानाथ सरकार और किरण कृष्ण 
मित्रा । श्री भोलानाथ सरकार प्रो० द्वारकानाथ सरकार के पुत्र थे, जिन्होंने 
मुर्े पहली अंग्रेजी से अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया था । इनके सिवा मैं रावर्टसन 
कालेज के प्रिन्सिपल श्री सेल्स और प्रोफेसर वाचसेकर के पास भी निरन्तर 
जाता-आता रहता | हाँ, संस्कृत छोड़ देने से प्रो० तैलंग शास्त्री से मेरा कीई 
सम्पर्क अश्व न रह गया था। हिन्दी में मुझे अब किसी की सहायता आवश्यक 
न रही थी। 
इन्टर और बी० ए० की मेरी परीक्षाएँ उसी प्रकार ली गयीं जिस तरह 
मट्रिक की परीक्षा ली गयी थी, पर मुझे इन परीक्षाओं में कोई डिवीजन नहीं 
दिया गया, साथ ही मैट्रिक की परीक्षा के वाद जैसी गार्डन पार्टी गोविन्द भवन 
में की गयी थी वेसी कोई पार्टी भी नहीं हुई । 
पाय्यक्रम की पुस्तकों के सिवा मेरी अंग्रेजी और इतिहास की पढ़ाई की 
शर्न: झने: कुछ योजना-सी वन गयी; हाँ, हिन्दी की कोई ऐसी योजना नहीं 
बनी | हिन्दी में तो जो भी मेरे सामने आता मैं पढ़ता जाता, खास कर नया 
साहित्य । इस योजना के कारण सन्‌ १६९१६ में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश 
करने तक मैं बहुत कुछ पढ़ सका। इसका कारण कदाचित्‌ यह भी था कि 
मुझे किसी विश्वविद्यालय में परीक्षा देने की तैयारी कर उस परीक्षा के नम्बरों 
की श्रोर ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी । सन्‌ १६१६ के बाद दो- 
तीन वर्ष तो मेरा अध्ययन नये-नये सार्वेजनिक जीवन के कारण बन्द-सा रहा, 
पर १६२१ से पं० द्वारकाप्रसाद जी मिश्र के संग से फिर आरम्म होगया। 
मिश्रजी को मेरे ही सह्श साहित्य और इतिहास दोनों से प्रेम था अतः इन 
दोनों विपयों का हम संयुक्त अध्ययन करते और अलग-अलग भी । सार्वजनिक 
जीवन से राजनेतिक क्षेत्र में आने के वाद मैंने राजनंतिक और अवंश्ास्त्र के 
कुछ अध्ययन का प्रयत्न किया । “पोलिटिकल साइन्स”, “कान्स्टीट्यूशन भौर 
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“इकनोमिक्स” । इन विपयों पर मैंने रुछ ग्रन्य भी मेंगाये, पर जिस प्रकार में 
गणित विपय में कोरा रह गया था उसी [प्रकार राजनीति शोर पर्वगरय में 
भी मैं कोरा-सा ही रहा हूँ। इन विपयों का मेरा कोई उल्लेखनीय प्रध्ययन नहीं 
है । इन विषयों में मेरा मन ही न लगता । 

मैद्रिक की परीक्षा के बाद मेरा प्रंग्रेजी साहित्य का प्रध्ययत प्रंग्नेजी 
की दो पुस्तकों से आरम्भ हुआ---जानयैन स्विफ्ट के “गुलिवसंट्रयिल' घोर सर 
आर्वर कौनन डायल के “शरलाक होम्स” से । इन पुस्तकों के छुछ शंश मैंने 
अपने पास्यक्रम में पढ़े थे श्र उस समय थे मु्मे इतने प्रच्छे लगे थे कि मैने 
इन पुस्तकों को पूरा पढ़ डाला। इसके बाद मैंने दसल ईफो का ''राबिद्सन 
क्रजो” पढ़ा और फिर डावटर जानसन का “ईसैल्स”। इसके बाद गय में 
एडीसन, स्टीवेन्सन, स्टील प्रौर कारलाइल के पुछ निवन्ध पड़े । निवन्यों में घागे 
चलकर मैंने हैनलेट, ह॒व॑र्ट स्पेन्सर, वर्क, इमरसन झौर रहिहन के भी नियन्प 
पढ़े तथा चस्टरफील्ड के पत्र एवं गार्डनर के व्यक्तियों वे वि । कारताइल के 
“हीरोज” पर लिखे गये निवन्ध मुझे श्रव तक याद हैं । उपन्यासों भें उस समय 
मैंने अंग्रेजी के सर वाल्टरस्काट के मूल उपन्यास और एलैकर्जेदर टूमा के उपन्‍्पागों 
के प्रंग्रेजी प्रनुवाद प़े । स्काट के “ग्राउवन हो” तथा “फैनिलयर्म कौर ट्रमा 
के “घपीमसकेटियर्स” तथा “इय का स्‍ग्राफ मान्टीफिल्टो दाग मधा पर रागी प्रसद 
पड़ा । नाटकों में मैंने शने: घन: शेवसप्रियर के प्राय: सनी नाटइझ पद हारे । 
कुछ नाटक मौलियर के भी पड़े । उत्त समय के रद्द प्रस्य प्रसिद्ध मादर गारों 
के भी नाटक पढ़ने का प्रयत्व किया । सालेदि दी उस समय बडी ऊर्चा पी, पड 


मुक्के उनवा कोई नाटक प्रच्छा न लूगा । प्रस्य नादगशारों भे मुसे सयसे घन पु 


प्क्न स्कन्डल ५-० ्न्ज्त् जन लअण >> का गज नजजक आन डा 

दाइन का स्व प्राफ सकानड न सगा। इसके याद मैंने ८इसाइता हो दा सा 
पढ़े । उनवी उस समय वाफी रययाति होने लगी थघी। दालीदर पद गग्य | । 
मैदे सार से धाहिदम 755 


पुस्तक भी मुक्के बहुत प्रचद्धी लगी । घंग्रेडी पथ 
का प्रयल किया, पर उसझी कादिता मेरी समझ मे 
मैं पढ़ता था प्रानरद के लिए छत: उससे गयों झंगल मय; माह एड दिया गण 


ले कर सिफ्षम भें उ्चलो ४ न्द्ाति 72+ पं प्र जार हाजी 3 पर 
उस। मर पाटयझम मे छद्मजा पतन गातहणन हु जम मद डा रद शा झा । एनडट 
| ४ ऊ >> ० 


प्िवा भी ड्रायग्न, मिल्टन, बायरन, दरंसखबर्, धेली, गोटस, टेीगल शोर गो 
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स्मिथ की कुछ कविताएं पढ़ीं, परन्तु पाव्यक्रम में जो कविताएँ थी विशेषकर गोल्ड 
स्मिथ के काव्य “डेजर्टेड विलिज” और “ट्रेवलर”, उनके अतिरिक्त अंग्रेजी 
कविताओं और काव्यों का मेरा बहुत थोड़ा अध्ययन है। आगे चलकर मिश्र 
जी के साथ और जेल में मैंने अंग्रेजी के द्वारा प्रायः सारे पश्चिमी साहित्य के 
उपन्यास, नाटक और आलोचनात्मक ग्रन्थों का अध्ययन किया है; पर काव्य 
का न मेरा पहले कोई विशेष अव्यबन हुआ और न वाद में ही । इसी प्रकार 
मैंने लघु कहानियाँ भी वहुत कम पढ़ी हैं । 

इतिहास का मेरा श्रव्ययत आरम्भ हुआ था भारतवर्ष के इतिहास की 
एक छोटी-सी पुस्तक से, जिसके आ्रारम्म में रविवर्मा का राम का वह चित्र था 
जिसमें विश्वामित्र राम को धनुविद्या सिखा रहे हैं । फिर इस पुस्तक में सिकन्दर 
और पोरस के युद्ध की कथा थी। वीच के ने बौद्धकाल का पता था और न 
मवब्यकाल का जिसे अंग्रेजी में “मेडिवल” कहते हैं। सिकन्दर के वाद वह 
इतिहास आरम्भ होता था मुस्लिम काल से | पठानों और मुगलों का संक्षिप्त 
इतिहास । इसमें भी महाराणा प्रताप और शिवाजी ला पता । और फिर भआ्राता 
था क्‍लाइव तथा डूृप्ले के संघ के बाद अंग्रेजों के आधिपत्य का गौखवपूर्ण 
वर्णन । | 

परन्तु एंसी रही ऐतिहासिक पुस्तक ने भी मेरी इतिहास की ओर ऐसी 
रुचि बढ़ायी कि साहित्य के साथ मेरा इतिहास का अध्ययन भी चलता रहा। 

पहले कहा जा चुका है कि मुर्भे कुछ समय तक एक अंग्रेज मि० डिगविट 
ने भी पढ़ाया था। डिगविट महोदय ने मेरे लिए लन्‍्दन से भारतीय इतिहास 
पर दो पुस्तक मेंगवायीं। एक का नाम है “हिस्ट्री आफ हिन्दुस्तान” इसके 
लेखक थे टामस मारिस | इसकी भूमिका लिखी गयी थी सन्‌ १७६० में । इसके 
दो भाग हैं--पहला भाग छपा है ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टरों की छत्र- 
छाया (पेट्रोनेज) में और दूसरा समपित है उस समय के इंगलेण्ड के प्रधान मन्त्री 
विलियम पिट को | यह पुस्तक छापी थी डब्ल्यू बलमर एण्ड कम्पनी लन्‍्दन 
ने। बड़ा-वड़ा टाइप और लाइन ब्लाक के ग्रजीव चित्र । चित्रों में भगवान विप्णु 
और विष्णू के दसों श्रवतार--मत्स्य, वराह, कूर्म, नररसिह, वामन, परथुराम, 
राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि के चित्र हैं। समुद्र मन्यन का भी चित्र है। पुस्तक 


स्वयं का स्वयं निर्माता बह 


में वणन है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग ढा, प्दतारों झा. सर्देवेश साद ऊन 
वंध का, भारत पर झ्ारम्मिक वाहरी आाक्रमणों छा, जितने सिपस्दर पे साणमण 
से पुस्तक समाय्त हो जाती हैं। आज के युग में तो इस पुस्तक दो सेशिगासि 
कहा ही नहीं जा सकता । 


/ए कांप्रीई्सिव हिस्ट्री थ्राफ इण्डिया, सिविल मिलिटरी शण्य लोग इस 
लेखक थे हेनरी वेवरिज् और यह प्रकाशित वी सी ब्वेजते एए सझ लगप्न ने । 
इसके तीन भाग हैं। पहले भाग में सिदन्दर दी चदाई से रदाएइए हगा शा 
वर्णन है । दूसरे भाग में हिन्दू संस्कृति का कुछ वर्णन झौर एसडगे उपराना हंगेण 
राज्य कैसे जमा इसका वृत्त और तीसरे भाग में १८६४७ का इदप परे से परे 
रूप में दिखाया है। इस पुस्तक में प्रंग्रेती राज्य की मगानता मे मर्णन 
सर्वत्र प्रयत्न है । 
मेरी मंट्रिक की परीक्षा के बाद ही मैंने हिन्दी में भी भारग््प हें 
इतिहास से सम्बन्ध रखने वाले कुछ प्रन्य पड़े । टाड का राजस्थान, घो रमेश पद 
दत्त के प्रंग्रेजी प्रन्य का प्रनुवाद “भारतीय सम्यता गग रत्ितास भेगास्मनोण 
का भारत, फाहियान का भारत, वानचांग बगा भारत, घलमेननी गा धारा++इम 
ग्रन्थों को २, २, रे, | वार मैंने बड़े चाव से पदा है । इसे छाप गिल पर 
आ्राचार्य रामदेव वा भारतवर्ष के इतिहास था पाखा भाव जो पदसगी शरण गगए पद 
कांगड़ी से प्रकाशित हम्ना था । 
कुछ दिन बाद मैंने देगा फेन्धिस सेददित भा ४धापने घायरी शा; 
प्रंग्रेजी अनुवाद । ससे मैंने पूरा तो नहीं परा. पर दंघर-उपर में हादनाएण ॥ । 


+ 0 ह 
जैसा ऊपर लिया है मिप्रज़ो दो साप मेने मंगरः शापियन ४ टिएण । ४7 
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२४० झात्म-निरीक्षण 


चैद्य की “हिस्ट्री आफ मैडीवल हिन्दू इण्डिया” और जायसवाल की “हिन्दू पालेटी”। 
दो पुराने ऐतिहासिक संस्कृत ग्रन्थों को भी मैंने पंडितों की सहायता से पढ़ने 
का प्रयत्न किया--“राजतरंगिणी” और “हप॑ चरित” | 

मेरा ऐतिहासिक श्रष्यपन अधिकतर प्राचीन भारत के इतिहास से ही सम्बन्ध 
रखता है; परन्तु मुस्लिम काल श्रौर ब्रिटिश काल के इतिहास को भी मैंने उल्दा- 
पुल्टा है। विन्सेण्ट स्टिथ का “अकवर ', वेनीप्रसाद का “जहाँगीर'”, वनारसीप्रसाद 
का “शाहजहाँ”, कानृतगो का “शेरशाह, यदुनाथ सरकार का “ओौरंगजेव” 
झौर “फाल आफ मुगल एंपायर” मैंने इधर-उधर पर काफी ध्यान से देखे हैं। 
मेजर बी० डी० बसु का “राइज आफ क़रिश्चियन पावर” भी मैंने यत्र-तत्र पढ़ा 
है। इन पुस्तकों में सवसे श्रधिक प्रशंसा है यदुनाथ सरकार के श्रौरंगजेव की, 
पर मैं क्षमा किया जाऊँ, कम से कम मैं तो इस पुस्तक को पढ़ने में जितना 
ऊबवा उतना शायद किसी ऐतिहासिक पुस्तक पढ़ने में नहीं । 

मैंने कुछ गैजेटियर और हमारे प्रान्त के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता रायबहादुर 
हीरालाल कृत “जबलपुर ज्योति”, “सागर सरोज”, “दमोह दीपक” शआादि छोटी- 
छोटी बड़ी मनोरंजक श्रौर सुन्दर पुस्तक भी पढ़ीं । 

आगे चलकर इस ऐतिहासिक अ्रध्ययन की पृष्ठभूमि श्रन्तर्राष्ट्रीय बनाने 
के लिए मैंने एच० जी० वेल्स की “भआाउटलाइन आफ हिस्ट्री” को केवल पढ़ा 
ही नहीं पर एक प्रकार से उसका घ्यानपु्ं॑ंक अध्ययन किया । 

इतिहास का यह सारा अध्ययन मेरे नाट्य साहित्य की रचना में भी मुझे 
चहुत सहायक सिद्ध हुआ । हिन्दी साहित्य के अध्ययन के विपय में तो जैसा 
ऊपर लिखा है मैंने कोई योजनावद्ध श्रष्ययन कभी किया ही नहीं । जो सामने 
आ्राया, मन में भाया, पढ़ता गया। मैंद्रिक की परीक्षा के वाद कुछ प्राचीन संत 
तथा श्रन्य कवियों के काव्य, भारतेन्दु के नाटक या उस काल के कुछ कवि श्री 
'मैथिलीशरणजी गुप्त, श्री श्रयोघ्यासिहजी उपाध्याय और श्रीवरजी पाठक 
के ग्रन्थ पढ़े । कुछ हिन्दी में श्रनूदित साहित्य पढ़ा जिसमें महावीरप्रसादजी 
द्विवेदी द्वारा रघुवंश, कुमारसम्भव और मेघदूत के गद्यानुवाद, राजा लक्ष्मणर्सिह 
द्वारा अनूदित श्रभिज्ञान शाकुन्तल, कविरत्न सत्यनारायण द्वारा अनूदित उत्तर 
रामचरित और श्री रूपनारायण पाण्डेय द्वारा अनूदित श्री द्विजेद्बलाल राय 


स्वयं फा स्वर्य निर्माता श्षर 


के नाटक तथा वंकिम बाबू और आप्टे के बंगला श्लौर मराठी उपन्यासों हे 
भ्रनुवाद प्रमुख थे । पर यहाँ मैं यह कहे विना नहों रह संदता छि दुलसोड्स 
रामायण, सूरदासकृत सूरसागर झौर वल्लम संप्रदाय के अप्टछाप के दणिसो 
के सिवा शेष प्राचीन हिन्दी कविता का मेरा बहुत घोड़ा प्रध्ययन हे । हे 
प्रेमचंदजी, प्रसादजी, पंतजी, निरालाजी, महादेवीजी आदि झा उस समय कोः 
साहित्य न था | इन्हें मैंने इसके बहुत वाद पढ़ा । 

एक श्रन्य प्रकार के अश्रध्ययन ने भी मेरे निर्माण में काफो मोग दिया है; 
यह था कुछ नैतिक पुस्तकों तथा जीवन-चरित्रों वा । नैतिशा एस्सकों में परम 
ग्रन्थ तो मैंने वचपन से सुने ही थे । प्रंग्रेजी वी जिन चार छोटीनशेटो पूरपरों 
ने मुझ पर बहुत भ्रसर डाला वे एक ही लेखक सैम्यूएल स्मामल्स गोही; इस 
का नाम था--“कैरेबटर", “ड्यूटी”, “संल्फ हेल्प प्रौर /सिप्द। सेम्यएत 
स्माइल्स की “मसल्फ हैल्प” पुस्तक का तो एक प्रंग मैंने बांदरथ मार शिया था 
जो ग्रभी तक मुझे अंग्रेजी में कंठस्थ है। उसका हिस्दी शनुयादर सोथे शिया 
जाता है--फ्रियाशीलता ही, जिसका बेन्द्रीय सत्य एइरठ्ठा घन है, रद गायों 
में जोश के चमत्कारों को उत्पन्न करतो है । यहा सदा घरित्र णे दस मा भुग्य 
श्ोत रहती है भौर उस पराक्रम फो देती है जो मागन्‌ बार्यों ही सेभ्गाठया 
सिद्ध बारता है ।” जीवन-चरिप्ों मे सदमे पहले मेरे घंग्रेड भिन्न ने भू 
एडबर्ड गिलेट की “होरोज झाफ साटने इश्दिया" सामझ एुस्लेया दो । पर ९ 
पुस्तक का सच्चा नाम होना चाहिए था, "दी प्लनएर्न घाह् मास दरिदिणा । 
इस पुस्तक में मलाइब, यारन हेस्टिस्स पघादि हे उीदभ-धरितों घोर शरमोय 
इृष्टि से काले कारनामों का यर्दन है । इस पूर्ण गा मेरे महे पार गाए घर 
प्रसर पटा । यह घसर तव मिटा उद इसे दाद मैने उसे सारण शा गोर। 
की गायाएँ पढ़ीं, जिस्होंने भारत हो विदेशियों हे हद मे झंगर गारण भा! धयाएण 
किया तमा भारतीय मंस्टति स्डान वा एन उत्णन । 


मंद्रिक पी परीछा के बाद पर्तो णो घोर भी मेरी धघनिरदितोंं गं८ ५5। 
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२४२ झ्रात्म-निरीक्षण 


में उस समय इलाहाबाद से निकलनेवाले “पायनियर” का बड़ा दौरदौरा था 
अत: मैं “पायनियर” भी पढ़ता । 
मैंने सवसे पहले “चंपावतती” नामक एक ऐयारी प्रौर तिलिस्मी उपन्यात्त 
लिखा था, यह मैं पहले लिख चुका हें । अब मेरा लिखना वढ़ा । “कृष्णलता” 
और “सोमलता” नामक दो ऐयारी और तिलिस्मी उपन्यास्त मैंने और लिखे 
सथा शैक्‍्सपियर के चार नाटकों के आधार पर चार उपन्यास---“रोमिग्रो 
जूलियट” पर “सुरेन्द्र सुन्दरी” ; “एज यू लाइक इट” पर "क्ृष्ण कामिनी”; 
“दैरकलीज प्रिन्स आफ टायर पर “होनहार” और “विण्ट्सटेल” पर “व्यय 
सन्देह” । इनमें से “सोमलता” के तीन भाग और शक्‍्सपियर के चारों 
नाटकों के आधार पर लिखे गये चारों उपन्यास छुपकर प्रकाशित भी हुए 
थे। मैंने कुछ कविताएँ लिखना भी आरम्म किया। उस समय मेरी अधिकांश 
रचनाएँ “प्रसूसरस्वती प्रिय:” के नाम से निकलीं । 
देश की. विभिन्‍न धटनाओं से मेरी अ्भिरुचि हो गयी और समाचारपत्रों 
में मैं केवल इन्हें पढ़ता ही नहीं, पर इनमें कोई न कोई सक्तिय भाग लेने तक 
का विचार करने लगा । 
देश में राष्ट्रीय चेतना की उत्पत्ति तो वहुत काल से हो गयी थी और 
इसका विवरण भी पिछले अध्यायों में आ चुका है, परन्तु कांग्रेस की स्थापना 
के पश्चात्‌ श्रोर विशेषकर सन्‌ १६०५ के वंग्र-मंग के आन्दोलन के बाद इस 
चेतना का झौर भी तीत्र रूप प्रकट होने लगा था । यद्यपि वंग-मंग का श्रान्दोलन 
समाप्त हो गया था, पर उसमें भाग लेनेवाले नेताओं को देश की जनता 
बड़ी प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखती थी। इनमें वाल, पाल श्रौर लाल याने वाल 
गंगाधर तिलक, विपिनचन्द्र पाल और लाला लाजपतराब का सर्वोत्किप्ट स्थान 
था। फिर भेरे मन पर भी इन्हीं के कार्यो का सबसे अधिक प्रभाव था। 
राजनैतिक जागृति के साथ ही अन्य प्रकार की सामाजिक जागृति भी बढ़ रही 
थी । वह संपूर्ण सांस्कृतिक जाग्रति का काल था, जिसे अंग्रेजी में “रिनास्ांस! 
का समय कहते हैं । 


उनका उल्लेख में पहले कर चुका हैं । दोनों ही चाहते थे कि मैं धम्मनिष्, 


स्वयं क्वा स्वयं निर्माता १८३ 


गि )] 


ने तिक, राजमक्त, कुमल व्यापारी ओर सामाजिक व्यक्ति बनूं । मेरा जो र। 
चल रहा था उससे ग्रव यह काहा जा सकता था कि दिन बातों में इसे उर्ेस्मों 
के शभ्नुसार श्लौर किन बातों में इन उद्देश्यों के बिरद्ध मी दस साय भय पर्म- 
निष्ठा तथा नतिकता में मेरा निर्माण वैसा ही हो रहा था ऊँरी भेहे दियम्ध 
और पिता की इच्छा भी, परन्तु राजभन्धि तथा ब्यापारटूगसता भें नी। 
जहाँ तक राजभक्ति का सम्बन्ध था, राजनक्ति तो दृर रही, र 
में राजद्रोह की भावनाएँ बढ़ रहो थीं घौर जहाँ तंवा ब्यायार-टगरता था 
सम्बन्ध है, उस ओर चाहे मेरे पितामह का ध्यान रहा की, पर दिला जो छा 
जरा नी ध्यान न था प्रोर मेरे व्यापार में दक्ष बनाये छाने था शोई प्रमान मे 
होने के कारण मैं इस दिया में सर्वथा प्रनभिन्त था। में सामाडित स्यदिट सात 
तक बन सकूंगा इस वियय में उस समय मुझ भी गया। शा सना सग्भा 
नहीं था । 

राजा गोकुलदास महल के पिवाजी बाले विभाग में सगपनों ने ताप 
यआाल्य विवाह, गनदे साहित्य, प्रश्लोल नाटबा, मेरी नातेदार महटिशा घोर 
ओघ्र गौने के कारण काम-चेतना से सम्बन्ध रसनेवाली भार्ादोय 
मन में बहुत कम अवस्या में उत्पत्ति 5ई शी । परन्तु पसी से परत सम्बन 
स्थापित हो जाने तथा बहन थे; विदाह में माताजी में। चरणों दर 7! 
जो प्रतिज्ञा मैंने की थी उसके हारण प्रद या विपय मेरे लिए सगागए णा ने रा 
गया था। जिस ग्रव॒स्था में काम चेतना से संम्यनध रहने गाली भागनां 
जीवन को सबसे प्रधिक प्रभावित बार उसमे उत्दानयूद्वाना हियय शो 
उस पवस्था के पहले हो में इस झगड़े मे निदमनग या घा | शिर ४ छा 
उपाजेन वारने का प्रध्न भी मेरे सामने ने था; ग्रधारि झ्ादिय रहित थे भा भर 


यग पतन प्रारम्भ हो गया था; पर एिर भी सारे सं, गरगोशओ जो शगा्णत 
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इनाया जा रता था घौर न इस धोपर गा वाई गाय वी शेर लजिमम टिया गएा 
था। पर का काम-हझरह चलाते थे विदा मरोमनूमागदी मो गतायनता न । 

शामभ-भतना से समर्प रगानेः डे 400 8 हा 
ह् 5 


यी शिसता तपा पर दे गर्म ! 





श्थ्ड झात्म-निरीक्षण 


मुझे साहित्यिक और राजनंतिक क्षेत्र में लाये। मुझ में साहित्य से प्रेम तथा 
राजनंतिक विपयों से दिलचस्पी ये दोनों वातें तो थी हीं, परन्तु यदि मैं काम- 
चेतना सम्बन्धी झगड़ों में पड़ा रहता अथवा जीविका उपार्जन या घर के कामों 
में फेसा रहता तो मेरा साहित्यिक और राजनैतिक जीवन इतने शीघ्र आरम्भ 
न होता । 
इस कामदेव ने कैसे-कंसे महान्‌ जीवनों को नष्ट-अष्ट किया है, इसीलिए 
शायद हमारे पुराणों में मदत-दहन का रूपक है | बिना इसके दहन के भगवान 
शिव के सध्श योगी भी अपने पथ से विचलित हो सकता था झौर जीविका 
चलाने के लिए यदि उपयुक्त साधन उपलब्ध न हों तो इस चिन्ता से बड़ी 
तथा सतत रहनेवाली चिन्ता भी कदाचित श्र कोई नहीं । यह चिन्ता भी 
सारे सदगुणों को धीरे-धीरे भस्म कर डालती है। किसी विशिष्ट दुखपूर्ण 
घटना से पैदा हुई हठात्‌ चिन्ता को उस घटना के बाद का व्यतीत होने वाला 
समय आपसे श्राप कम करता जाता है और अन्त में उसे मिटा देता है, लेकिन 
साधनों से बिहीन जीविका उपार्जन की चिन्ता, ज॑से-जैसे समय बीतता जाता 
है, वढ़ती जाती है । शरीर और मन की भावी शिथिलता तथा सदुगुणों की 
शने: शर्न: होनेवाली राख इस चिन्ता की इस वृद्धि के प्रधान कारण हैं । 
मेरा जीवन इन दोनों अ्रवरोधों से मुक्त था। फिर भी साहित्यिक श्रौर 
राजनैतिक क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से आने में अमी कुछ समय और लग ही गया। 
इसके कुछ कारण आ गये जिनका उल्लेख झागे आयगा । 
श्रव मैं स्वयं श्रपता निर्माण कर रहा था। झौर इस प्रकार बिना स्पष्ट 
ढंग से सोचे-विचारे अथवा कोई योजना बनाये जब मैं श्रपना निर्माण कर रहा 
था उस समय मेरे मन में एकाएक अहंभाव की कुछ श्रप्रत्यक्ष-सी उत्पत्ति हुई, 
वह भी उस समय यथार्थ में विना स्पप्ट रूप से समझे । जब आज मैं अपनी 
उस समय की मानसिक स्थिति पर विचार करता हुँ श्रौर उस समय एकाएक 
उत्पन्त हुए इस श्रहूं पर मेरा ध्यान जाता है तब मैं यह कहे विना नहीं रह 
सकता कि अहूं सर्वेथा त्याज्य वस्तु ही नहीं मानी जा सकती । यथार्य में शायद 
ही कोई इस वृत्ति से पूर्णतया वच सकता है । इसकी उत्पत्ति बचपन के व्यतीत 
होते-होते तो मानव को अपने स्वयं के ज्ञान होते ही हो जाती है पर एक 


घर पर पहली र्थिक आपत्ति 


सन्‌ १६१३ में हमारे घर पर पहली आर्थिक आपत्ति आयी । 

मेरे पितामह के देहान्त को लगभग पाँच वर्ष बीत चुके थे | इन पाँचों वर्षो 
में नित्य-प्रति के साधारण खर्च और इसके अलावा वीच-बीच में हो जाने 
वाले असाधारण खर्च, (जैसे प्रयाग की प्रदर्शिती, मेरी वहन का विवाह, दिल्‍ली 
दरवार, वंबई-कलकत्ते के दौरे, जिनमें एक-एक दौरे में पच्चीस-पच्चीस, 
तीस-त्तीमस हजार रुपया सहज में लग जाते थे, क्योंकि पचासों आदमी साथ 
जाते, वहाँ रहने श्रादि के लिए बड़े-बड़े बंगले लेकर बड़े आयोजन किये जाते, 
एवं न जाने कितनी निरर्थक वेशकीमती चीजें खरीदी जातीं) तथा मुनीम- 
गुमादतों के हाथ से हुए रोजगार-बंबों के नुकसानों के कारण हमारे कुट्॒म्त 
पर कोई पैतालीस लाख रुपये का कर्ज हो गया था। यद्यपि जायदाद अभी 
भी कई करोड़ की थी, परन्तु नकद रुपया न था। यह कर्ज अधिकतर 
मुहती हुंडियों पर बंबई, कलकत्ता, इन्दौ र, जयपुर, नागपुर आदि की दूकानों पर 
था। इन हुंडियों की मुहुत सराफी पद्धति के अनुसार बहुधा ६१ दिन की 
रहती । जब किसी हुंडी की मुहृत पहुँचती तव या तो उसी हुंडी को फिर से 
६१ दिन के लिए बदल दिया जाता या यदि यह सम्भव न होता तो किसी 
दूसरे को नथी हुंडी लिखकर पुरानी हुंडी का रुपया चुकाया जाता । इस प्रकार 
एक की टोपी दूसरे के और दूसरे की टोपी तीसरे के सिर लगा काम चलाया 
जा रहा था। इतने पर भी न खर्च आमदनी के अंदर हो रहा था और न 
रुक ही रहा था। खर्च के लिए रोज ही जबलपुर से बंबई या कलकत्ता की 
टूकान पर दर्शनी हुंडी की जाती थी। मुद्दती हुंडियाँ अधिकाधिक होती जाती थीं 
और इनके वदले के समय व्याज भी बढ़ता जाता था। जब हमारे दोनों 
घर साथ थे तब वंत्रई, कलकत्ते की दूकानें सेवाराम खुशालचन्द के नाम से 
चलती थीं । मेरे ताऊजी और पिताजी के अलग होने पर हमारी बंबई, कलकतें 


है ...झ्रात्म-निरोक्षण 


चाँदी खरीद न रही थी अत: चाँदी का भाव गिरना आरम्म हुआ और फिर 
तो दो-चार वलन के वाद वह ऐसा गिरा कि जिनके पास चाँदी थी उन्हें वलन 
के समय भम्रुगतान देना कठिन हो गया । एक के वाद दूसरे और दूसरे के वाद 
तीसरे श्रासामियों के पम्लुगतान बन्द होने लगे तथा अन्त में सरेयाजी के स्पीसी 
बैंक पर भी आफत आयी | पहले दिन तो सरेयाजी ने वैंक को संभाल लिया । 
पर दूसरे दिन प्रात:काल ही उनकी अचानक मृत्यु हो गयी । कुछ लोगों का 
खयाल था कि उन्होंने श्रात्म-हत्या की थी। सरेया जी की मृत्यु के दिन ही 
स्पीसी वैंक का भुगतान वन्द हो गया और स्पीसी वैंक फेल हो गया । चर्रया 
जी की मृत्यु श्रोर स्पीसी वैंक के फेल होने का असर सारे भारतवर्ष के व्या- 
पारी क्षेत्र पर पड़ा । न जाने कितने श्रासामियों के भ्रुगतान वन्द हुए ; उनमें 
से एक हम भी थे 
ऐसे अवसरों पर किसी से मदद मिलना दुश्वार हो जाता है तथा वंचई 
श्रौर कलकत्ते के बाजारों में श्रदालती कारंवाई होने में भी देर नहीं लगती । 
पिताजी और उनके मुनीम-ग्रुमाइतों ने काम को थामने के लिए लोगों से सहा- 
यता लेने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया, परन्तु नये श्रादमियों से सहायता 
मिलना तो दूर रहा जिन्हें कभी हमारे यहाँ से लाखों की मदद मिली थी 
उन्होंने भी श्रेंगूठा दिखा दिया। बंबई और कलकत्ते के हाई कोर्ट में हमारी 
टूकान पर भी अदालती कारंवाइयाँ आरम्म हुईं। कैसी रोमांचकारी थी वह 
स्थिति ! जान पड़ता था न हमारी इज्जत-श्रावकू बचेगी और न घर में फूटी 
कौड़ी ! पिताजी को श्राज अपनी अ्रपव्ययता स्मरण आ रही थी। वे जैसे वेचैन 
उस समय देखे गये वैसे न उसके पहले कभी दिखे थे और न उसके 
वाद | वे किकर्तव्यविमूढ़-से हो गये थे । एक साहित्यिक ने कहा है-- सोने में 
जंग नहीं लग सकता, परन्तु सोना अआात्मा में जंग लगाता है ।” जिनका सर्वस्व 
: इस सोने पर निर्भर रहता है उनकी आत्मा में यह सोना कैसा जंग लगाता है 
इसे ऐसे अवसरों पर जाना जा सकता है। पिताजी की समझ में हीन प्रा 
रहा था कि करें क्या ? और में तो कर ही क्या सकता था ? न मुझ में इस 
दिद्या की कोई भी योग्यता थी और न इस क्षेत्र की कोई जानकारी । फिर 
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श्रभी मेरी उम्र भी वहत कम थी और ऐसे मामलों को निपटाने के लिए 
बुर्दवारी भी एक श्रावश्यक गुण होता है । 

विकक्‍्टर हा गो ने एक स्थान पर कहा है--“वह दुख -दूना कष्टकारक 
होता है जिसकी एक-एक बात को खोई हुई भूमि की एक-एक इंच जगह के 
लिए भाग्य से कगड़ते हुए अलग-श्रलग सहन करना पड़ता है। वर्बादी यदि 
इकजाई रूप में आ जाय तो उसे सहन किया जा सकता है, परन्तु गिरते हुए 
टुकड़ों शौर कणों में नहीं | कोई बड़ा धवका स्तव्ब कर देता है, परन्तु खण्डों 
में वह चुभता है। इस धक्के से उत्पन्त होनेवाला श्रपमान इस कष्ट को 
बढ़ाता है। सामाजिक सम्मान से होनेवाले शनेः शर्ने: पतन से श्रधिक दुखदायी 
कौर कोई कद्ु विचार सम्भव नहीं ।” 

हमारे घर के उस समय के वायुमण्डल का शायद इससे श्रच्छा चित्र खींच 
सकना सम्भव नहीं है। इस समय हमारे घर को बचाने में जो सहायक हुए उनमें 
सव सेवड़े सहायक सिद्ध हुए हमारे सदर मुनी म पुनमचन्दजी सुरजन। पुनमचन्दजी 
के पिता और पितामह भी हमारे ही यहाँ थे श्रर्थात्‌ पुनमचन्दजी को तीन 
पीढ़ियाँ हमारे घर में हो चुकी थीं। स्वामी-ऐेवक की जिन भावनाओं का 
हमारी संस्कृति में एक स्थान-सा हो गया है, चाहे वह गलत ही क्‍यों न हो, 
वे भावनाएँ उनमें कूट-कुट कर भरी थीं। वे हमारी जायदाद के न कोई 
उत्तराधिकारी थे और न हिस्सेदार, परन्तु उन्हें उसकी सुरक्षा की चिन्ता उसके 
उत्तराधिका रियों और हिस्सेदारों से भी अधिक थी। उस समय के अनाप- 
शनाप खर्चो और नुकसान श्रादि से घर का जो श्राथिक पतन हो रहा था 
उससे उनका जितना जी दुखता था उतना शायद हम घरवालों का भी नहीं । 
उन्होंने खर्च रोकने तथा सुकसानों के निवारण का प्रयत्त भी वहुत किया था, 
पर उन्हें सफलता नहीं मिली । वे भी माहेश्वरी थे, वललभ कुल सम्प्रदाय के 
अनुयायी । अंग्रेजी वेन जानते थे, पर रोजगार-बंधे के क्षेत्र से वे जितने परिचित 
आर इस क्षेत्र में जितने दक्ष थे उतने आज भी विरले व्यक्ति ही मिलेंगे । 
फिर जो सचाई भौर ईमानदारी उनमें थी वह तो श्रव देखने *को नहीं मिलती । 

पुनमचन्दजी के सिवा जबलबुर के दो वकीलों ने हमें सहायता दी | इनके 
नाम हैं श्री जीवनचन्द्र मुकरजी और पंडित मनोहरक्षष्ण गोलवलकर । 


१५० ग्रात्म-निरीक्षण 


गोलवलकरजी तो मरते समय तक हमें उसी प्रकार सहायता देते रहे । वकील 
वर्ग में ऐसे निस्पृह्ठ व्यक्ति क्वचित ही होंगे । 

बंबई के हमारे सालीसिटर चन्दूलाल दयाभाई और कलककत्ते के हमारे 
सालीसिटर सर भूपेन्द्र नाथ बसु ने भी हमें वहुत सहायता पहुँचायी ; चन्दूलालजी 
ने तो अश्रत्यधिक । पं० मदनमोहन मालवीय, पं० मोतीलालजी नेहरू मेरे पित्ताजी 
के मित्रों में से थे। उन्होंने मी इस संकट के समय हमें सहायता दी । 

पूनमचन्दजी ने सर्वप्रथम कलकत्ते के हाई कोर्ट में हमारी दूकान पर जो 
कानूनी कार्रवाई की गयी थी उसे श्री चित्तरंजन दास को खड़ा कर बड़ी सिफत 
से खारिज कराया । फिर बंबई के हाई कोर्ट में हम पर जो नालिशोें की थीं 
उनका रुपया चुका उन नालिशों से छुट्टी ली। इसके वाद कलकत्ता, बंबई 
इन्दौर, जयपुर, नागयुर आदि स्थानों में हमारे जो लेनदार थे उन्हें थोड़ा-बोड़ा 
रुपया देकर वाकी के रुपये के लिए एक साल का समय लिया । सबसे अ्रधिक - 
हमें तंग किया बैंकों मे । उस समय सारे काम को इस प्रकार संभालने के 
लिए जो रुपये की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति मेरी माताजी ने अपने जवाहरात 
और सोने के गहने से की थी। ऐसे अवसरों पर प्रायः यह देखा जाता है कि 
स्त्रियां न केवल भ्रपना धन ही नहीं देती, वरन्‌ श्रौर भी जितना इकट्ठा किया जा 
सकता है करने का प्रयत्न करती हैं, पर मेरी माताजी ने अपने पास का तार- 
तार देकर घर की रक्षा की । अव भिन्‍न-भिन्‍न दूकानों को वन्द कर वहाँ की 
पूंजी इकट्ठी की गयी, क्योंकि स्थावर सम्पत्ति बेचने में समय लगता। और इश्न 
पूँजी को इकट्ठी करने के वाद कुछ फैक्टरियाँ, गाँव और मकान बेचे गये । जिस 
कीमत में जो चीज विकी, वेच दी गयी और वह भी श्रच्छी से अच्छी चीजे । 
जापान की एक कहावत है--“जो वही वस्तु खरीदता है जिसकी आवश्यकता 
होती है उसे श्रावश्यकता की वस्तु बेचने की भी जरूरत नहीं पडती ।” हमारे 
यहाँ जब लाखों ऐसी चीजों की खरीद में फुक छुके थे जिनकी कोई आवश्यकता 
न थी तब फिर वह समय कभी न कभी श्राता ही जब आवश्यकता की वस्तुएँ 
विकतीं । एक वर्ष के भीतर पैतालीस लाख रुपये में से सोलह लाख रुपये का 
कर्ज रुख वाकी उन्तोस लाख रुपया मय व्याज चुका दिया गया | इस उनन्‍्तीस 
लाख के कर्ज को निपटाने के लिए कोई एक करोड़ रुपये की संपत्ति की श्राहुति 
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हुई होगी । सोलह लाख का जो कर्ज रखा गया वह कुछ जायदादों को रहन कर 
लम्बी मुद्रत के लिए; पहले तो इस वजह से कि उस समय लोगों के यह जानने के 
कारण कि हम पर आथिक आपत्ति है, जायदाद की कीमत बहुत ही कम मिल 
रही थी, दूसरे इस दृष्टि से कि आमदनी से यह रकम चुका दी जायगी । जाय- 
दाद अभी भी वहुत बची थी और उसकी आमदनी भी काफी थी । यदि इसके 
वाद भी मितव्ययता से चला जाता तो रहा हुआ कर्ज आमदनी से चुक भी जाता, 
पर यह न हुआ शौर सन्‌ १६१३ में रहे हुए इस सोलह लाख के कर्ज ने वार-वार 
बढ़कर सन्‌ १६४३ तक सदा ही किसी न किसी प्रकार से कष्ट दे हमारे घर 
की उस समय की बची हुई सारी सम्पत्ति को नप्ट कर दिया । यह उक्ति सर्वथा 
सत्य है--श्रगिति, झत्रु और ऋण के शेप का शेप भी नाश कर डालता है। 

इस ग्राथिक उथल-पुथल की व्यवस्था में मेरा भी कुछ हाथ रहा और 
रोजगार-बन्धे के क्षेत्र से मुझे कुछ परिचय भी हुआ । उस समय हम सब ने 
यह मान लिया था कि आर्थिक हृष्टि से हमारा घर अब फिर से सुहढ़ नींव पर 
हो गया है । * 

जैसा पहले भी कहा जा चुका है हमारा कुंदुम्व उस काल के भारत के 
घनवान से घनवान कुद्म्वों में एक था । धन का संदुपयोग और दुरुपयोग दोनों 
ही हमारे कुद्म्ब में हुए थे । पिताजी ने सोने-चाँदी को किस प्रकार संदा कंकर- 
पत्थर के सहश माना था यह भी पहले व्यक्त किया जा चुका है, पर इस आथिक 
ठेम्त में उन्हें भी ज्ञात हो गया कि सोना-चाँदी संसार में चाहे सव कुछ.न हो, 
पर बहुत कुछ अवश्य है। 

प्रेमचन्दजी ने एक स्थान पर ठोक कहा है--“जब कोई वस्तु जाने लगती 
है तभी उसके प्रति हमारे सच्चे मनोमाव प्रकट होते हैं ।” 

हमें इस आ्थिक संकट के अवसर पर एक वात और ज्ञात हुई--जब कहीं 
बहुत भ्रधिक संग्रह हो जाता है तव सब ओर से लुट-खसोट श्रारम्भ होती है; 
यह कही दिख प्रड़ती है और कहीं अदृश्य रहती है; कहीं कानून द्वारा.पकड़ में 
आ सकती है और कहीं नहीं; यहाँ तक कि कहीं-कहीं भरने तिकता भी नहीं कही 
जा सकती शौर जिसके पास संग्रह रहता है वह अपने को अपने उस संग्रह के 
वीच ही निःसहाय कंदी-सा अनुभव करता है । 


छुप्पन भोग और तीर्थ यात्रा 


हमारा कुट्रम्व घामिक भावना प्रधान है। आर्थिक कष्ट के अवसर पर मेरे 
पिताजी तथा माताजी ने हमारे इष्टदेव श्री गोप॒ललालजी महाराज की मनौती 
मानी कि इस गभर्य-संकट के दूर हो जाने पर श्री गोपाललालजी को गोपाल 
वाग पधराकर वहाँ छप्पन भोग का उत्सव करेंगे और चारों वामों की तीर्य 
यात्रा भी करेंगे । 

इस मनौती के अनुसार छप्पन भोग का उत्सव, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर और 
द्वारकापुरी की यात्रा की गयी। मार्ग की कठिनाई के कारण वदरीनाय की 
यात्रा ब्राह्मण द्वारा करा दी गयी । 

वलल्‍लभ सम्प्रदाय में भगवान की विजिप्ट सेवा अनेक प्रकार के उत्सव 
(मनोर॒य) मनाकर की जाती है। भगवान श्रीकृष्ण के बृज में निवास के समय की 
उनकी भिन्‍न-मिन्‍न लीलाओं का ऋतुओं और बृज-मक्तों की भावनानुसार ही 
इन उत्सवों में ग्रायोजन होता है । वृजवास के समय भगवान का वाल्यकाल ही 
था, अतः इन उत्सवों में वात्सल्य रस का वाहुल्य रहता है । यह रस कोमलतम 
और पवरित्रतम है। भगवान की भक्ति में वालक की भावना इस सम्प्रदाय की 
विशिष्ठता है | वल्लभ सम्प्रदाय में अप्ठ सखाग्रों, और उनमें भी विशेषकर 
महात्मा सूरदास के वात्सल्य रस प्रधान पदों की मधुरता अनुपम है | 

वललभ सम्प्रदाय में ऋतुप्रों और वृजभक्तों की भावनानुसार ही भगवान 
का श्ंगार और भोग भी होता है। जैसे शीतकाल में फूलों का श्रृंगार और 
भोग में श्रीखंड कभी न थ्रावेगा ; उस समय तो वादाम-पिद्से आदि की साम- 
प्रियाँ तथा शीतकालानुसार वस्त्र और श्यंगारादिक रहेंगे । इसी प्रकार वसनन्‍्त 
में मल्हार और वर्पा में थमार के पद भी नहीं गाये जावेंगे । 

इस सम्प्रदाय में पूजा नहीं होती, सेवा होती है; अपने अत्यन्त स्नेहपात्र की 
सेवा के समान | नित्य का सारा तथा उत्सवों का भी विधान केवल से वामय 


छप्पन भोग शोर तोर्य यात्रा श्श्३े 


है | यह सेवा भगवदर्थ होने के कारण श्री वल्लभाचार्यजी ने इसे यज्ञ की संज्ञा 
दी है। भगवदुगीतसा की यज्ञ की परिभाषा के अनुरूप यह संज्ञा है। वैदिक यज्ञ 
भावना का विवेचन श्रौर स्पष्टीकरण भगवान ने गीता में एक विश्ञेप प्रकार से 
'किया है। वल्लभ सम्प्रदाय की भक्रितिमयी रोवा से उसका ठीक समन्वय होता 
है। जैसे नित्य नैभित्तिक यज्ञों के अतिरिक्त राजसूयादिक यज्ञों को महायज्ञों 
"की श्रेणी में रखा गया है उसी प्रकार नित्य की सेवाग्रों को यज्ञ और उत्सवों 
की सेवा को इस सम्प्रदाय में महायज्ञ कहा गया है। छुप्पन भोग का उत्सव 
इन सब उत्सवों में श्रेष्ठ है । 
छप्पन भोग के मुख्य मनोरथी श्री वृषभानुजी हैं। इनके घर श्री नन्‍्दरायजी 
अपने पुत्र श्री कृष्णचन्द्र को लेकर अपने आत्मीय तथा पृज्य जनों के साथ 
पधारे थे । उत्त समय वृषभानुजी के निव्रास-स्थान वरसाने में साल भर के सव 
उत्सव इनके आ्रातिथ्य में मनाये गये थे और उन्हें श्रनेक प्रकार की सामग्री 
समपित कर जो महोत्सव मनाया गया था उसी भावना को लेकर वललभ 
सम्प्रदाय में छप्पन भोग का उत्सव किया जाता है | वर्ष भर के सारे उत्सव 
मनोरथों के रूप में होते हैं और अन्त में छुप्पन प्रकार के व्यंजनों का भगवान 
को मोग लगाया जाता है। कवि गदाघरदास के छंप्पन भोग सम्बन्धी पद 
प्रसिद्ध हैं । 
भगवद्‌ प्राप्ति के लिए भारतीय धर्म में तीन ही मार्ग हैं--कर्म मार्ग, ज्ञान 
मार्ग और भक्ति भार्ग । श्री भदभागवत के एकादश स्कब में भगवान श्रीकृष्ण 
ने अपने प्रयाण काल के समय उद्धव को उपदेश देते हुए कहा है-- 
सार्गास्त्रियों मया प्रोक्‍्ता नूणां श्षेयों विधित्सया । 
ज्ञानं, कर्म च सक्तिइचनोपायोन्योस्ति कहिचित्‌ ॥ 
भगवद्‌ प्राप्ति के लिए “हठयोग” रूपी योग मार्ग मानने वालों का मत 
अमपूर्ण है। योग मार्य भगवद्‌ प्राध्ति का कोई स्वतन्त्र मार्ग नहीं है। योग की 
आवश्यकता चित्त की झुद्धि और एकाग्रता के लिए होती है और यह सेवा 
द्वारा भली भाँति हो जाती है । 
कमंयोगी को भगवत प्रास्ति के लिए संसार त्याग कर तपस्था करने जंगल 
जाने की आवश्यकता नहीं रहती, वह निष्कराम भावना रखता हुआ प्रत्येक 
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सांसारिक कत्तंव्य को निभाता है। वह सव कर्मो से फल की भावना छोड़कर 
केवल लोक-हित के लिए कर्म करता है | उसके लिए साधन और साध्य में कोई 
अन्तर नहीं रहता | कर्म करने के उपरान्त वह पहले की ही स्थिति में थ्रा जाता 
है; न तो उसके मधुर परिणाम से वह सुखी होता है और न विपरीत फल से वह 
विक्षुब्ध होता है । फल यह होता है कि उसे कर्म बन्धचन नहीं जकड़ते । 

अब प्रश्न उठता है कि सर्वथा कामना-रहित यह कर्म उपासना कहाँ तक 
चल सकती है । उत्तर में निवेदतत है कि कर्मयोगी केवल एक-एक काम के प्रति 
ही निष्काम भावना रखता है, परन्तु उसके सामूहिक जीवन का प्रतिपाद्य कुछ 
न कुछ अवद्यय रहता है| वह प्रतिपाद्य वया रहता है इसके उत्तर में अ्वशिष्ट 
दोनों योग ज्ञान योग श्र भक्ति योग प्रस्तुत किये जाते हैं । प्रत्येक कर्मयोगी 
इन दोनों मार्गों में से एक को चुनता है तथा यावज्जीवन उसी की पूर्ति में लगा 
रहता है । 

ज्ञानयोग का श्रर्य है अ्रपने को जानना | ज्ञानचक्षु जहाँ सांसारिक क्षेत्र में इस 
हृश्यमान जगत की श्रसत्यता का भाव करा इसके पीछे छिपे परमात्मा के दर्शन 
कराते हैं वहाँ अपने श्रंत:करण में छिपी आ्ात्मा का साक्षात्कार भी । जहाँ वाह्मय 
जगत में ज्ञान मार्ग का काम वैराग्य भावना को तुष्ट करता हैं वहाँ श्रंतःजगत 
में वह श्रात्म-शुद्धि पर ही प्रमुख व्यान देता है। इस साधना में सफलता प्राप्त 
होने पर वह आत्मा परमात्मा की एकता का भान कर स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो 
जाता है--- 

जाने सोई जेंहि देहु जनाई । 
जानहि तुमहि तुर्माह हो जाई ॥ 
उसे परमात्मा में यह सारा ब्रह्मांड और उसकी प्रत्येक वस्तु में परमात्मा औत- 
प्रोत दिखने लगता है। यह अद्वे तवादी अवस्या मानव-मन की सर्वोच्च भ्रवस्था 
है तथा उसे प्राप्त ज्ञानयोगियों को परमात्मा का यह आदइवासन है-- 
सर्वभूतस्थिति यो मां भजत्पेकत्वमास्यितः। 
सर्देया वत्तंमानो5षपि स योगी मयि चर्तते ॥ 
+>गीता ६,१६१ 
अर्थात्‌ “जो मुझ (परमेश्वर परमात्मा) को सब स्थानों में और सबको 
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मुझ में देखता है, उससे मैं कभी नहीं विछुड़ता और न वह कभी मुझ से दूर 
होता है ।” 

श्रव अंतिम परन्तु अपनी सरलता के कारण सर्वाधिक प्रचलित भक्ति मार्गे 
पर श्राइए जिसे गोस्वामीजी के सह्श भवतों ने “सबाहि सुलभ सव दिन सब 
राती” कहकर राजमार्ग कहा है । परन्तु इस राजमार्ग के दावे का विश्लेषण 
करने के पहले भक्तिमार्ग के कुछ मूल सिद्धान्तों का निरूपण मुक्ति संगत 
होगा । 

ये भक्त आत्मा और परमात्मा दोनों का श्रलग-अ्रलग अस्तित्व मनाने के 
कारण द्वंतवादी होते हैं। दूसरे ईश्वर के निराकार निर्गुण स्वरूप के स्थान पर 
ये उसके साकार एवं सग्रुण स्वरूप की उपासना करते हैँ । इस मार्ग द्वारा 
उपासक (आत्मा) अपने उपास्य (परमात्मा) की प्राप्ति के लिए वुद्धि की 
भ्रपेक्षा जो ज्ञान योग का साधन है, प्रेम और श्रद्धा से काम लेता है | वह श्रपने 
सारे कर्म फलों को ईश्वर समपित कर देता है, सव कार्य ईश्वर की श्राज्ञा 
मानकर करता है, यहाँ तक कि “त्वदीय कार्याय वद्धा कटीयं” वाला अपने 
आपको ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है। 

अब आइए भक्तिमार्ग को राजमार्ग कहलाने के विशेषण पर। ज्ञानमार्ग 
की दुरूहता तथा उसके विपरीत भक्तिमार्ग की सहज सम्पन्नता देखने से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है। सबसे पहली कठिन वात जो ज्ञानमार्ग में है वह है 
ज्ञान की तलवार को पैती घार पर चलने जैसी साधना । यह साधना ऐसी है 
जिससे बड़ों-बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। फिर सफलता तो दूर की वात है । 
“सहस्रों में कोई एकाघ ही सिद्धि पाने का यत्न करता है, और यत्न करने वाले 
इन अनेक में से एक आध ही को ईश्वर का सच्चा ज्ञान होता है।” (गीता 
७।३) दूसरी ज्ञानमार्ग की कठिन वात है निराकार की साधना होने से चंचल 
मन को आधार न मिलने के कारण मन का चक्रित होकर यहाँ वहाँ जाना । 

इसके विपरीत भक्ति के तो सभी बिना भेद-माव के अ्रधिकारी हैं; चाहे 
वह स्त्री हो या पुरुष या नपुंसक, वाल हो या वृद्ध, गरीब हो या श्रमीर, पापी 
हो या पुण्पात्मा, विद्वान हो या अपढ़ | फिर जहाँ ज्ञान मोक्ष प्राप्त कराके 
परमात्मा से तदाकार करा देता है वहाँ भक्त सदा अ्रपने अस्तित्व को अलग 
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रखता हुआ भगवान के साहचयय का सुख भोगा करता है। इसी कारण भक्त 
ज्ञानियों का चरम प्रतिपाद्य मुक्ति भी नहीं चाहता । 
रहने दो हे देव मुभ्के 
यह मेरे मिटने का श्रधिकार । 
क्योंकि--- 
जान लो वह मिलन एकाकी 
विरह में है दुकेला 
इस प्रकार मृत्यु उपरान्त भगवान हो जाने से जीवितावस्था में भगवत 
दर्शन के नकद सौदे को भक्त अश्रच्छा समभते हैं । फिर इस मायालिप्त संसार 
में पापों से अछूता रहना बड़ा कठिन है | कहा ही है--- 
काजल की कोठरी में केतिक हो स्थानों जाय 
एक लीक काजर की लाग है, पे लाग है। 
बैसे हो कितना ही फूंक-फूंककर मनुप्य कदम रखे, परन्तु उससे जाने-प्रनजाने 
पाप हो ही जाते हैं । इनका परिणाम नरक्त का घोर भय है। भक्तिमार्ग में वह 
महान्‌ करुणा सिक्तत हृदय पापिथों को भी पावन करने की ज्क््ति रखता है । 
कितना धैर्य मिलता है इन श्रार्तों को भगवान के इस आश्वासन से--- 
सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरणं न्नज | 
अहूं त्वां सर्वे पापेभ्यों मोक्षय्रिष्यासि वा झुचः ॥ 
लगीता: १८६६ 
“सब धर्मो को छोड़कर तू केवल मेरी ही शरण में झा जा । मैं तुके सब पापों से 
मुक्त करूँगा, डर मत ।” 
इस सम्बन्ध में रामचरित मानस के उत्तरकांड का “ज्ञान-दीपक्न” वाला 
रूपक भी ध्यान देने योग्य है। वहाँ गोस्वामीजी ने ज्ञान-दीपक को विपयों की 
हवा से बुभनेवाला तथा “भक्ति चिन्तामणि” को स्वयं सतत प्रकाशित 
बतलाते हुए यथायं॑ में ही सब जझास्त्र ग्रन्थों का सार “यहाँन पत्चपात कछु 
राखऊं' को निभाते हुए रख दिया है । इसी वात को लेकर भक्त उड़े और जनता 
को नाना प्रकार की सुविवाएँ देकर अपने उद्धार के लिए जगाने लगे-- 
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हम भगतन के भगत हमारे । 

सुन भ्ररजुन परितग्याँ मोरी, टारत बने न टारे ॥ 
में हरि पतित पावन सुने । 

हम पतित तुम पतित पावन दोऊ बानक बने ॥ 

“ठाऊँ कुठाऊँ” और “भाऊं कुमाऊँ” के भजन में भी महात्माओं ने यही 
सिद्धि दरशायी है । 

“उल्टे सीघे जामि हैं खेत परे के वीज ।” तथा उसी नाम की महिमा यों 
बतलायी है--- 

रामनास हुृदयो घर्‌यौ, भयो पाप को नास । 
जंसी चिनगी श्राग की, परी पुरानी घास ॥ 

भक्तिमार्ग की सापेक्ष सरलता को कहाँ तक कहा जाय ? भगवान कृष्ण 
ने भक्तों भौर ज्ञानियों दोनों की तुलना करते हुए कड्ा है-- 

“जैसे एक माता के कई पुत्र हों. तो वह माता बड़े पुत्रों की अपेक्षा छोटों 
का ज्यादा ध्यान रवती है, क्योंकि जहाँ वड़े लड़के श्रपनी संभाल स्वतः कर लेते 
वहाँ दुधर्मृंहे वच्चे सर्वया अपनी परिचर्या के लिए माता के ऊपर निर्भर रहते 
हैं । उसी प्रकार मुझे भक्त प्रिय हैं तथा ज्ञानो भी, परन्तु ज्ञानी मेरे ब्रयस्क 
पुत्रों के समान हैं श्रौर भक्त छोटे बच्चों के समान, इससे मुझे उनकी विशेष 
चिन्ता रखनी पड़ती है ।” 

अब हम भवक्तिमार्ग की उत्पत्ति और उसके विकास की ओर थोड़ा सा ध्यान 
दें। यह तो एक निश्चित सिद्धान्त है कि समय के साथ ही वस्तुओं के रूप और 
उनके प्रति लोक-रुचि भी वदलती जाती है | तभी जो वस्तु श्राज ग्राह्म है वह 
कल श्रग्राह्म हो जाती है। इसका कारण देश, काल, परिस्थिति और उसके 
कारण मानव-मन की वृत्तियों के परिवत्तं न में निहित है। श्रतएवं संझेप में यों 
कहा जा सकता है कि जैसे-जैसे मनुष्य अपने श्राहदर-विहार की चिन्ता से मुक्त 
हो सभ्य और संस्कृत वना तथा उसका मन कुछ ऊेँंची वस्तुप्नों की ओर घूमा 
एवं उसे दिखा कि आ्राहार-विहार की चिन्ता से मुक्त होने पर भी संसार में न 
जाने कितने क्‍लेश और दुःख हैं, तव वह इन क्लेशों भ्रौर दुःखों से श्रपने 
उद्धार की वात सोचने लगा। चूंकि प्रकृति ने अपनी समस्त सृष्टि में मानव को 
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ही ज्ञान-शक्ति दी है श्रतः इस शक्ति का श्राश्नय ले उसे जान पड़ा कि जिम्त 
शआ्रोत से उसे यह शक्ति प्राप्त हुई है उसी की खोज से वह इन क्लेशों और 
दुःखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है । इस खोज को करते-करते श्रन्त में 
माया में लिपटे जर्जर शरीर, और मन वाले इस प्राणी ने सहानुभूति भ्रौर 
करुणासागर के चरणों में ही अपना उद्धार देखा और यही भक्तिमार्ग की उत्पत्ति 
एवं प्रधान प्रसार का कारण वना । ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर पता चलता 
है कि यद्यवि भगवान विण्णु का नाम ऋग्वेद में पाया जाता है, परन्तु उस समय 
बलिदान के प्रसंग में ही उनका नाम था न कि भक्त की दृष्टि से । इस प्रकार 
यह विपय भले ही विवादास्पद हो कि वैदिक काल में भवित का सिद्धान्त 
अचलित था अथवा नहीं, पर यह निश्चित है कि इस सिद्धान्त को उस काल में 


हक 


प्रमुखता न मिली थी । जब भागवत्-गीता का प्रादुर्भाव हुआ उस समय वासुदेव 
कृष्ण का भगवान विष्णु से सम्बन्ध जोड़ा गया तथा वह भागवत्‌ धर्म चल 
पनिकला जिसमें विष्णु को प्रमुखता देने से वह “वैष्णव धर्म” कहलाने लगा। 
अैदिक काल से वौद्ध काल तक कई नामों और रूपों में इस वैष्णव धर्म का 
उत्थान और पतन होता रहा । 

ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वप्रथम इस वैष्णव धर्म का उत्तर भारत में प्रचार 
हुआ । उत्तर से मध्य भारत होता हुआ्ला यह दक्षिण भारत तक पहुँचा ; भवित- 
मार्ग की यथार्थ जड़ दक्षिण में ही जमी । दक्षिण के श्रनुकूल वातावरण में जब 
यह फ़ूल-फल रहा था तव उत्तर में बौद्ध धर्म और जैन धर्म कर्मकांड का विरोब 
करते हुए निवृत्तिमुलक ज्ञानमार्ग का प्रतिपादन कर रहे ये। उसे समय बुद्ध 
का व्यक्तित्व ऐसा महान्‌ था कि कुछ काल के लिए यह भागवत्‌ धर्म दवन्ता 
गया । वौद्ध धर्म देश के भीतर ही नहीं, देश के बाहर भी दूर्दूर तक फैला । 
अनेक शताव्दियों तक उसका प्रभाव रहा | बौद्ध धर्म के इस प्रभाव का कारण 
भगवान वुद्ध के व्यक्तित्व के सिवा राज्य-शत्रित का प्रश्नय एवं वौद्ध धर्म की 
शुद्धता थी । कालान्तर में महान्‌ सम्राठों के श्रभाव में देश छोटे-छोटे टुकड़ों 
में वेट गया | राजाथय का अमाव और फिर बौद्ध धर्म के अनुयायी भिल्लुओरों 
की स्वार्थ-लिय्सा एवं दुष्चरित्रता के कारण वह नप्ट होने लगा। इसी समय 


रु 
ह। 


शंकराचार्य ने वौद्ध वर्म को शून्य धर्म बता अपने अद्वतवाद का डंका वजाया ! 


झुप्पन भोग झौर तीर्य यात्रा श्प्र्६ 


उन्होंने वीद्धकाल में नष्टेप्राय वैदिक परम्पराओं की नींव फिर से डालकर एक 
प्रकार से सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया। पर इसी के साथ उन्होंने वौद्ध 
धर्म के कुछ महान्‌ सिद्धान्तों जैसे भ्राहिसा आदि को भी अपनाया, जिसके कारण 
शंकराचार्य को प्रच्छुन्त वौद्ध तक कहा जात्ता है। पर शंकराचार्य का अद्वेतवाद 
प्रधानतया मस्तिष्क को ही तोप देनेवाला था, हृदय को नहीं । अ्रतः हृदय के 
लिए इस शुप्क जान की श्रपेक्षा भक्तिसलिल की ही ग्रावश्यकता थी। पहले 
कहा जा चुका है कि वैष्णव धर्म ने दक्षिण में ग्रच्छी जड़ जमा दी थी। दक्षिण 
में उत्तर से भक्तिमार्ग की जो धारा आयी थी, वौद्ध मत के पतन के पश्चात्‌ 
यह घारा बड़े वेग से उमड़ी और उत्तर की ओर बढ़ी | 

दसवीं शताब्दी में मुसलमानों के उग्र श्राक्रणण हमारे देश पर झारम्भ हो 
गये थे तथा १२वीं शताब्दी तक वे ज्ञासक के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित भी हो गये 
थे। घोर धामिक अश्रसहिष्यृता के ब्रती ये शासक एक हाथ में कुरान और दूसरे 
हाथ में तलवार लेकर आँधी की तरह इस देश में घुसे थे । जनता अत्यन्त 
निराश थी और कोई उसे पूछने या ढाढस बंघाने वाला नहीं था | वह काल था 
चास्तव में दो विरोधी संस्कृतियों की टवकर का, जिसमें श्राक्ममणकारियों का 
अद्ृह्यस हमारे भगवान के समग्रुण रूप का मखौल उड़ा रहा था तथा जनता का 
विश्वास “यदा यदा हि धर्मस्य” वाले गीता के गायक भगवान कृष्ण के ग्राद्वासन- 
पूर्ण वचनों से उठता जा रहा था। भग्न मूत्तियाँ, मन्दिरों की मूक घण्टा-घ्वनि 
हमारे आस्तिकवाद की खिल्लियाँ उड़ाते थे। परन्तु भारतीय संस्कृति की यह 
एक विशेपता रही है कि जबव-जब उसका अवरोब्र उत्पन्न होता है तव-तब चंदन 
से प्रकट होने वाली अग्नि के समान कोई न कोई उसका उद्धारक भी निकल 
पड़ता है । 

इस वार इस संस्कृति की रक्षा के लिए सन्त, महात्मा, भवत, कवि उत्पन्न 
हुए, जिन्होंने भक्ति रस विलाकर यहाँ के निवासियों को न केवल अभ्रभय किया 
बरन्‌ असीम आत्म-विश्वास से मर दिया | सन्‍्तों तथा महात्माओ्रों ने दार्शनिक 
विचारों का पुनः प्रसार किया और भक्तों तथा कवियों ने अपने सुधामय स्वरों 
से जनता में फैलने वाली निराशा को उत्साह, आनन्द और उमंग की लहरों में 
चदल दिया | यह सर्वविदित ही है कि भक्तिमार्ग के प्रमुख संस्थापकों में 
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रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विप्णुस्वामी, वल्ल॑भाचार्य श्रौर चैतन्य महाप्रमु हैं 
तथा प्रमुख कवियों में तुलसी, सूर, मीरा आदि हैं । 
भक्त संगुण साकार ईश्वर के उपासके रहते हैं, निर्गुण निराकार के नहीं । 

श्र भवितिमार्ग में चाहे वहु देव माने तया पूजे जाते हों पर वे समस्त देव 
एक भगवान के ही रूप हैं यह भी स्पष्ट रहता है। भक्तिमार्गी जनों में से 
कोई शिव या दुर्गा के उपासक होते हैं तो कोई सीता और राम, कृष्ण और 
राधा श्रादि के । राम और कृष्ण तो भगवान विष्णु के ही अ्रवतार माने जाते 
हैं श्र भगवान की शक्ति दुर्गा, लक्ष्मी, सीता, राधा आदि के रूप में पुजनीय 
रहती है | वैसे तो इस भिन्‍नत्व में अभिन्‍नत्व और अभिन्‍लत्व में भिन्‍नत्व समझा 
कर बहुत कुछ भ्रम पैदा किया जा सकता है और इतिहास साक्षी हैं कि किसी 
भी वाद को श्राग्रहपुर्ण ग्रहण करने की संकीर्णता सदा भ्रम उत्पन्न करती है, 
क्योंकि ये अतिवादी अपने सिवा सवको भटका हुआ समझकर उन्हें दया के पात्र 
सममते हैं, परन्तु इस विभिन्‍नता (वहुदेववाद) का सीधा अर्थ यही है कि यद्यपि 
भगवान एक हैं तथापि मनुष्य की रुचियों की विभिन्‍नता के कारण भगवान के 
ये विविध स्वरूप पृज्य हो गये हैं । आनन्द के इच्छुक शिव को, शक्ति के पुजक 
दुर्गा को, मर्यादा के अनुपायी राम तथा सीता को और सौन्दर्य एवं प्रेम के 
उपासक कृष्ण तथा राघा को आराध्य माननेवले वर्ने । परन्तु जिस प्रकार 
विभिन्‍न घटों में भरा हुआ नीर एक ही है उस्री प्रकार नाना स्वरूपों के पीछे 
छिपी भावना भी एक ही । भगवान कृष्ण ने गीता में इस वहुदेववाद में भी 
अननन्‍्यता पर जोर दिया है | श्रव्याय ७ के २१ और २२ इलोक यों हैं : 

यो यो यां यां तनुं मकतः श्रष्दयाचितुरमिच्छति । 

तत्य तस्यथाचलां श्रद्धां तामेव विदघाम्यहम्‌ ॥ 

स॒ तथा श्वद्धया युक्तस्तस्पाराधघनमीहते ॥ 

लभते च ततः कामान्मबैव चिहितान्हि तानू ॥ 

भक्ति शब्द भज धातु से वना हैं। भज का घात्वयं है सेवा और वितन्‌ 

प्रत्यय का अय॑ है प्रेम | प्रेमपू्वक भगवान की सेवा करना इसी का नाम है 
भक्ति । भक्त भक्त को मुक्ति से भी श्रेप्ठ मानते हैं। श्री भदभागवत तथा 
प्रन्य अनेक ग्रन्थों में कई स्वल पर यह बात आयी है। भागवत में दृत्रायुर 


श्द्र्‌ आत्म-निरीक्षण 


स्थिति और लय॑ की एकमात्र कारण ब्रह्म है। सात्विक, राजस, तामस भाव 
जो विश्व में दिखायी दे रहे हैं वह भी भगवत्क्रीड़ा है | शुद्धाह्नैत सिद्धान्त के 
अनुसार नाम रूपात्मक विश्व को भगंवान का स्वरूप समभकर सबका आदर 
किया जाता है । श्रीमद्वल्लभाचार्यजी ने भगवान्‌ की शरण में जाकर उनके 
चरणों में आत्म-निवेदन कर सेवा-परायण रहने का उपदेश दिया है| उन्होंने 
अणुमाण्य, तत्व प्रदीप निवन्व, श्री सुत्रोधिनी, पोडप ग्रन्थ आदि विविध ग्रन्यों 
में अपना सिद्धान्त समझाया है। श्री झ्राचायंजी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि 
मार्ग रखा है। पुष्टि अर्थात्‌ भगवान्‌ का अनुग्रह । जिस मार्ग में भगवान्‌ का 
श्रनुग्रह प्रधान है उसी का नाम पुष्टि मार्ग है। श्री वेल्लभाचारय के. सिद्धान्त के 
अनुसार भगवान के अनु ग्रह से ही उनकी प्राग्ति हो सकती है। 
नायमात्मा प्रवचनेन लक्यो न मेघया न वहुश्ुतेन । 
यमेष वृणुते तेन लम्यः त्तस्पेव श्रात्मा विवृणुतेतनूं स्वाम्‌ ॥ 
यहाँ प्रवचन श्रर्थात्‌ वेद वाच्यता सम्बन्ध से वेदोक्त समस्त कर्म, ज्ञान, भक्त- 
यादि उपलक्षण विधि से ग्रहीत होते हैं। न तो वेदों में कहे हुए साथनों से यह 
आत्मा लम्य है, न वुद्धिगम्य स्वाभाविक साधनों से प्राप्त किया जा सकता है 
ओर न आगन्तुक साथनों से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। यह सिद्धान्त इस 
वेद वाक्य से सिद्ध होता है। 
यह वही परमात्मा है जिसके लिए कहा गया है 
सर्व वेदायत्‌ पदमामनन्ति । 
यदि इन श्रतियों का समन्वय भगवदूगीता के सिद्धान्तों से किया जाय तो 
परमात्मास्त्ररू्प पुष्टि भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है । 
इसीलिए “सर्ववेदा” इत्यादि श्र॒ति द्वारा प्रतिपादित स्वरूप को (विर्देश्व 

सर्वेरह मेववेद्यो । भ्रव यह स्वरूप क्योंकर प्राप्त हो इस ग्राकांक्षा की 
पूति के लिए गीता में कहा है-- 

नाहुंवेदन तपसा न ज्ञानेन न चेज्यया ॥ 

भक्तया स्त्वनन्यया शक्‍य अ्रहमेव॑ विधोर्जुन ॥ 

ज्ञातुं दप्टं च तस्वे न प्रवेष्दूं च परंपत 

पुरुपइस पर: पार्य नक्तया लम्यस्त्वनन्यया ॥ 
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इत्यादि | यह पर-पुरुष भ्रन्य कोई न होकर “श्रतोस्मिलोके बेद च प्राथितः 
पुरुषोत्तम: । परब्रह्म परंधाम पवित्र परम भवान” इत्यादि वाक्यों से प्रति- 
पादित श्रीकृष्ण ही है । यह अ्नन्य भक्ति भी पुष्टि भक्ति ही है। “मय्यावेश्य 
मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते । श्रद्धया परयोपता तेमे युक्तमा मता: ॥* श्रीमदु- 
भागवत में भी इस स्वरूप को श्रनुग्रह भक्ति श्रादि से ही प्राप्ति योग्य कहा गया 
है, साधन लम्य नहीं। “यन्त योगेन सांख्येन दानव्रततपोध्वरे: | व्याख्या 
स्वाध्याय सन्‍्यासे: प्राप्तुयात्‌ यत्नवानपि ॥ सर्वमदुभक्ति योगेन मद्‌ भक्तों 
लभतेज्सा । स्वर्गापिवर्ग मद्धाम कयंचित्‌ यदि वाजच्छति ।” ये सव इलोक इसी 
सिद्धान्त के समर्थक हैं । 
अब इस सम्बन्ध में भ्रन्य झ्राचार्यों के मत भी देखिए । श्री शंकराचार्यजी 
का कथन है-- 
तस्मात ताकिकचाद भट राजा प्रवेदयमभयं दुर्गमिरद 
भ्रल्पबुद्धयगम्यं शास्त्रगुरुप्रसाद रहितौच । कस्तं सदामंद 
वेवमदन्योज्ञातु महति, देवेरत्रापि विचिकित्ति्त पुरानेपां 
तकेंण मति रापनेत्रा, पर प्रसाद लम्यत्व श्रृति स्मृति वादेम्यदच । 
वर्देजति तनन्‍्नेजति तददूरे तब्दन्तिके इत्यादि विदद्ध धर्म स्पवायित्य 
प्रकाशक मन्त्रवर्णेम्यद्च । 
श्र्थात्‌ यह ॒ब्रह्मात्माईत रूप जो किला है वह मन्द बुद्धि वालों को प्राप्त 
नहीं हो सकता । शास्त्ररहित और ग्रुरुकृपाशुन्य लोगों के लिए भी यह भगम्य 
है। इस प्रकार तर्कादि से भी अगम्य इस स्वरूप को केवल वर प्रसाद लम्प 
वतलाकार वर प्रसाद लम्यत्व के सिद्धान्त को भी स्वीकार करते हुए विरुद्ध 
चर्माश्नयत्व स्वीकार करना ही शुद्धाद्व॑त सिद्धान्त स्वीकार करना है । 
क्षीयामुनेय मुनि की उक्ति देखिए--- 
श्रपराध सहस्च भाजनं पतितं भीम मवार्णवोदरे 
श्रगति शरणागतं हरें रृपणा फेचल मात्मसात्कुर । 
इसी प्रकार श्री यत्तिराज की उक्ति तथा श्री रामानुज मत भी लगभग पुष्टि मत 
का ही प्रतिपादन करते हैं केवल थोड़े से अन्तर से । 
गीता भी इसी तत्त्व ज्ञान का उपदेश कर रही है। गीता के चरम रहस्य 
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भाग में “मनम्ताभव मदभकक्‍तो”: इत्यादि पुष्टि -भक्तिदान भी तब प्राप्त होता 
है, सर्वंगुह्यं तम श्रवण का लाभ भी तभी प्राप्त होता है, जब पहले इष्टत्वं या 
प्रियत्व प्राप्ति हो। न्‍ 
श्री निम्बा्क और श्री चैतन्य मत में भगवान को गोपालमंत्रोपास्य स्वीकार 
किया गया है। मन्त्रोपासना भक्ति से सर्वथा पृथक्‌ है यह भी वल्लमाचार्य का 
मत है । मंत्रशास्त्र मन्त्रोपास्य किसी के मित्र या किसी के शत्रु हो सकते हैं 
परन्तु भक्तिवज्ञ प्रभु स्वयं गीता में कहते हैं 
समोहं सर्वभूतेषु न मे व्देष्योस्तिन प्रियः। 
मन्त्रशास्त्र के मारण, मोहन, उच्चाटन का आशय भकक्‍त कंसे ले सकता 
है ? भक्त के लिए तो अनन्योपासन ही कत्तंव्य है। “श्रनर्थोपशमं साक्षात्‌ भक्ति 
योगम घोक्षजे ।” मूल पुरुपोत्तम रूप केवल भक्ति गम्य है श्रौर उसका उद्देश्य 
जीव जात को निश्रेयस दान ही है । 
निःसाघनफलात्मायं प्रादुर्भूतोस्ति गोकुले । 
प्रतएवास्तिनेश्चित्यं ऐहिके पारलोकिके ॥ 
यह निःसाघन फलात्मास्वरूप मन्त्रोपासनादि साथन लम्य नहीं हो सकता । 
“स्नेहोभक्ति” ब्रज सीमन्तिनी प्रवत्तित स्नेहत्मिका भवित का प्रकाश ही 
श्रीमद्वल्लभाचार्यंजी ने किया है । 
आाचार्यजी ने इसके श्रतिरिक्त ज्ञानमार्ग, दार्शनिकता श्रादि भिन्‍ल-भिन्‍ल 
दृष्टिकोणों से भी श्रपने भक्तिभार्ग को सिद्ध .किया है। उपनिपद्‌ के स्लप्टि 
निरूपक जगत कतंत्वादि निरूपक वाक्य त्रद्ममाहात्म्य प्रदर्शक होने से स्नेह के 
पूर्वाक ही हैं पंच रात्र के । 
...._ माहत्मथ ज्ञानपूर्वस्तु सुहढ़ सवंतोधिकः स्नेहोभक्तिः 
इस वावय के श्रनुसार । ईइवरे परानुरक्ति: यह सूत्र भी ईश्वर शब्द से 
“महात्म्य ज्ञानपूर्वस्तु” इसी सिद्धान्त को कहता है । “अ्रहं ब्रह्मास्मि” “तत्वमसि” 
प्रादि वाक्य भी अभेद को प्रदर्शित करते हुए प्रेमवर्घक है। जहाँ प्रेम है वहां 
झभेददर्शन, श्रमेदभाव स्वाभाविक है | 
श्री गोपाललालजी का मन्दिर और गोपाल वाग दोनों ही सेवारामजी 
ने बनवाये ये श्रीर इनके बनने के वाद दोनों की ही बड़ी उन्नति हुई थी। जव 
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मेरे साऊजी का भौर पिताजी का बटवारा हुआ था उस समय गोपाल वाग 
गोपाललालजी को सेंट कर दिया.गया थ। झौर उसके कुंछ वर्षों के वाद मन्दिर 
का एक पृथक ट्रस्ट हो गया था। 

“ गोपाल बाग छप्पनभोग महोत्सव के लिए खूब सुधरवाया गया श्र इस 
समय इस वाग की जैसी सरसव्ज हालत थी वह देखते ही बनती थी । इसके 
भिन्‍न-भिन्‍न चक्‍्करों के दरख्त, पौधे, उसकी भिन्‍त-भिन्‍न रंगों की पत्तियाँ, पुप्प 
सव एक नया नजारा दिखा रहे थे । उत्सव के लिए वल्लम- कुल के भ्राचार्यों में 
मथुरा के श्री गोपाललालजी महाराज झौर काशी के हमारे गुरुदेव श्री गिरि- 
घरलालजी महाराज को ठुलवाया गया। कई कौीर्तनियाँ झौर गवंये भ्रादि 
भी श्राये। वृज से एक रासमण्डली भी आायी। भित्य दिन भर उत्सव की 
तैयारी होती । कितनी कलापूर्ण होती यह तैयारी । पत्ती, फूल, रंग न जाने 
कितनी वस्तुओं का कलात्मक ढंग से प्रयोग होता । और इन सब उत्सवों फे 
भ्रन्त में भगवान को छप्पन भोग लगाया गया । कितनी और कितने प्रकार कीं 
खाद्य-सामग्री थी इस भोग में । मेहमानों की संख्या भी काफी थी । श्री गोपाल- 
लालजी की गूत्ति को एक सोने-चाँदी से मढ़े हुए सुखपाल में बड़ी धुमधाम से 
गोपाल बाग पघराया गया और फिर वहाँ वर्ष मर के समस्त उत्सव बगीचे के 
भिन्‍न चकक्‍करों में किये गये । किसी में नन्‍्द महोत्सव, किसी में कूला, किसी में 
शरद पूर्णिमा का रास, किसी में साँक्री, किसी में फूलमण्डली, किसी में जल 
विहार, किसी में होली, किसी में कुछ भौर किसी में कुछ | इस तैयारी के बाद 
संध्या को दर्शन होते | हर दिन दर्शन करने के लिए हजारों भ्रादमियों की भीड़ 
होती । दर्शन के समय सुन्दर कीतेन होता और कीत्तन में गोस्वामी श्री गोपाल- 
लालजी महाराज भी भाग लेते । रात को रास होता । कोई एक महीने तक 
उत्सव चला ॥ गोपाल बाग उस समय सचमुच ही श्रीकृष्ण लीला का ग्रजमण्ठल 
हो गया था । मैं भ्रपनी सारी सुध-बुध भूल इस उत्सव में तलल्‍लीन रहा 

इसके कुछ समय बाद जगदीद्यपुरी, रामेश्वरो और द्ारकापुरोी की यात्रा 
हुई | इस प्रकार की यात्राप्रों में धच्छा संग पाकर बहुत से संगी-साथी हो 
जाते हैं, चाहे खर्च वे प्रपता ही क्‍यों न करें। राजा ग्रोकुलदास का दुद्धुम्व 
इतनी बड़ी यात्रा को जा रहा था प्रतः चहुत लोग धार्क्गपत हुए । एक फर्स्ट 
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झ्ौर संकिण्ड क्लास की कंपोजिट बोगी तथा दो थर्ड क्लास की बोगियाँ 
रिजवे करायी गयीं । उन दिनों रेल के डिब्बे रिजर्व होना और उनका गाड़ियों 
में लगना तथा कटना बहुत सरल काम था । सबसे पहले हम लोग जगन्नाथ 
पुरी गये; यह श्रापाढ़ में, जिस समय वहाँ का सबसे बड़ा उत्सव रथ-यात्रा होता 
है | कोई दो सौ व्यक्तियों के साथ हम लोग यात्रा के लिए रवाना हुए । 

जगदीशपुरी समुद्र के तट पर बसी हुई है। सुन्दर प्राकृतिक दृश्य है । 
जगननाथजी का मन्दिर शिखरवन्द है और काफी बड़ा है । जगन्नाथ, बलमभद्र 
झौर सुभद्रा की काणष्ठ की वड़ी-बड़ी' शौर कुछ अ्रदभुत-सी प्रतिमाएँ हैं। सुन्दर 
तो इन्हें किसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकता । भन्दिर के शिखर के नीचे 
यत्र-तत्र कुछ अश्लील मूर्तियाँ बनी हैं। न जाने इन मूर्तियों का वहाँ क्‍या 
प्रयोजन समझा गया । सम्भव है यह मन्दिर किसी समय वाम मार्भियों का मन्दिर 
रहा हो । जगदीश के प्रसाद पाने में कोई छुआहछूत नहीं । रथ-यात्रा के अवसर 
पर तीन विशाल रघथों में तीनों मूर्तियाँ निकलकर वहीं से निकट एक स्थल 
जनकपुरी जाती हैं। इस उत्सव पर वहाँ लाखों की भीड़ जमा होती है। - 

हमने जगदीश के दर्शन किये । रथन्यात्रा का उत्सव देखा। प्रसाद पाया 
श्रौर कुछ दिन यहाँ रह साक्षी गोपाल और भुवनेश्वर गये । कहा जाता है कि 
साक्षी गोपाल के दर्शन किये' विना जगनन्‍्नाथजी के दर्शन का फल नहीं मिलता, 
क्योंकि जगन्नाथजी के दर्शन किये हैं इसकी साक्षी गोपाल देते हैं। इसीलिए 
उनका नाम साक्षी गोपाल है| भ्रुवनेशवर का मन्दिर जगन्ताथजी के मन्दिर से 
कहीं अ्रधिक सुन्दर श्रौर प्राचीन जान पड़ता है । 

जगदीशपुरी से हम लोग रामेइवर की यात्रा को चले। कितने विज्याल 
मन्दिर हैं दक्षिण के। श्रीरंगजी के मन्दिर की विशालता, मदूरा केश्री ' 
मीनाक्षी देवी के मन्दिर के गोपुर श्रौर श्री रामेशवर मन्दिर की भी अनेक 
कलात्मक सामग्री दर्शनीय हैं । 

दक्षिण में हम लोग वहाँ के सव तीयं-स्थलों को गये | इनमें मुख्य थे--- 
रामेश्वर, -श्रीरंग, मदुरा, विष्णुकांची, शिवकांची, कुम्मकोनम । 

जब हम रामेश्वर की यात्रा कर रहे थे उसी समय चन्द्र ग्रहण पढड़ा। 
झतः चन्द्र ग्रहण के स्नान के लिए हम घनुप कोटि गये । घनुप कोटि में पुर्व झौर 
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पदिचम सागर का संगम है.) एक शोर के समुद्र में लहरें उठती हैं ,भौर दूसरी 
झौर का समुद्र एकदम श्ान्त है। सुन्दर प्राकृतिक दृश्य है जव रात्रि को 
चाँदनी में ग्रहण के कुछ पहले हम लोग समुद्र की वालू पर आराम कर रहे 
थे. उस; समय एकाएक जोर के वादल उठे । आँघी श्रायी | खूब गर्जन-तर्जन 
हुआ ।.विजली चमकी और कड़की । वर्षा हुई। यात्रियों की यथेष्ट भीड़ थी 
छाया दूर-दूर तक न थी | सभी भींगे । घनुप कोटि तीथ की चन्द्र ग्रहण वाली 
रात मुझे भ्रनेक वार याद श्रा जाती है । भयानकत्ता में भी कितना सौन्दर्य मिश्रित 
था उसमें । 
-  रामेशवर की यात्रा से हम द्वारका खाना हुए। सुदामापुरी तक हम रेल 
में गये और वहाँ से तीन दिन वैल-गाड़ियों पर । जहाज से श्री द्वारका जाया 
जाता है, पर हम जहाज से नहीं गये । द्वारकापुरी के दो विभाग हैं । एक द्वारका 
कहलाती है श्रौर दूसरी वेट द्वारका । द्वारका का मन्दिर शिखरदार और विद्याल 
है, परन्तु सेवा में विशेषता है वेट द्वारका में । द्वारका से वेट द्वारका को एक 
समुद्री खाड़ी पार कर जाना पड़ता है। उस समय इसके लिए पालवाली बड़ी- 
बड़ी नौकाएंँ थीं। हमें द्वारका से बेट द्वारका उन नावों के द्वारा पहुँचने में कोई 
पैंतालीस मिनट लगे । जन्माष्टमी का उत्सव हमने वेट द्वारका का किया । 
बड़ी धुमधाम थी । द्वारकावीश का जन्माष्टमी का झूंगार बड़ा ही मनमोहक 
होता है । 

जब हम वेट द्वारका से द्वारका लौट रहे ये उस समय खाड़ी में एकाएक बड़ा 
भारी तूफान आ गया | कँसा हृश्य था उस तूफान का ! वायु का वेग । ऊपर 
घटाएं दौड़ रही थीं श्रौर नीचे खाड़ी में विशाल लहरें उठ रही थीं। नाव ऐसी 
डगमगाती कि वस डूबती-डूवती ही वचती । सब के होश उड़े हुए थे और उस 
मानसिक दशा में जब एक खेवट ने कहा कि कुछ पहले ही उस खाड़ी में एक 
नाव ड्व चुकी है तव तो हम सव के मन की जो हालत हुई उसका वर्णन 
फरना कठिन है । सव ने उच्च स्वर से प्रार्थना आरम्भ की। उस दिन मस्े 
सालूम हुआ कि यह कथन कितना सत्य है कि यदि नास्तिक की भी नाव डबती 
हो तो उस समय नास्तिक भी आस्तिक -हो भगवान की प्रार्थना करने लगता 
है। जिस खाड़ी को ज़ाते समय हमने पैठालीस मिनट में पार किया था, उसी 
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को प्रार करने में प्रव कोई दो घण्टे लगे और ये दो घण्टे उस समय कंसे जान 
पढ़े ? दो युग से कम नहीं । 

' द्वारका के आस-पास के भी सारे तीथों को हम गये। प्रभास क्षेत्र पर जा 
मु यादरवों तर्था भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वर्गारोहण की सुनी हुई कथाएँ कितनी 
याद झायों । उन कथाओं को याद कर मैंने वहाँ न जाने कितने श्राँस बहाये ॥ 

कोई तीन महीने लगे हमः लोगों को इन तीन थामों की यात्रा में । और: 
पिताजी के किसी काम में कम खर्च कंजुसी ? यह हो ही-न सकता था ॥' इस- 
समस्त यात्रा में श्रधिकांश स्थानों पर पंडों की वहियों झ्रादि में इसके पूर्व की 
राजा ग्रोकुलदासजी की यात्राओं का विंवरण हमें मिला श्रौर उनके विशद' दान- 
पृण्य श्रादि की चर्चा भी हमें सुनने को मिली । हमारी इस यात्रा में भी दान- 
पुण्य भ्रादि में कोई कोर-कसर नहीं रखी गयी थी । 
तीनों घामों की यात्रा के पश्चात्‌ यद्यपि पिताजी और माताजी ने 
श्रीनाथद्वारे की यात्रा की कोई मानता न की थी, परन्तु हम लोग श्रीनायद्वारे 
भी गये । वल्लभकुल सम्प्रदाय के श्रनुयायी होने के कारण तीर्थों में श्रीनाथद्वारें 
का तो हमारे लिए सर्वोपरि स्थान था । 
विना शिखर श्रादि का अत्यन्त साधारण श्रीनाथजी का मन्दिर; भर ऐसा 
मन्दिर होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि वल्लभ कुल सम्प्रदाय के मन्दिर यथार्थ में 
मन्दिर न होकर भावनाओं के अनुसार नन्‍्दरायजी के घर हैं । इस सम्प्रदाय. 
में मन्दिर को महत्त्व नहीं, जैसा पहले कहा गया है भावनाओं और उन भाव- 
नाओ्रों के श्रनुसार भगवदुसेवा को महत्त्व है। श्रीनायजी का मन्दिर गब्रत्यन्त साधा- 
रण है तो क्या, जेसी मगवद्सेवा वहाँ होती है श्रौर उसके साथ जो मावनाएँ 
निहित हैं, वैसी सेवा इस देश में क्या संसार में कदाचित्‌ किसी देवालय में न 
होती होगी, न वैसी भावनाएं ही कहीं देखने को मिलेंगी ! श्रीनायजी की सेवा, 
वहाँ का भोग राग, वेष्णवों की भीड़ सव कुछ अद्वितीय है। जब हम लोग 
श्रीनाथद्वारे गये तव चैत्र का महीना था । चेती ग्रुलाव के मानों नायथद्वारे 
के भ्राउ-पास जंगल हों | गुलाव की फूलमण्डलियाँ, ग्रुलाव के झ्ंगार, गुलाब 
जल का प्रवाह-सा वह रहा था। भौर गुलाव के इत्र की लपें। ग्रुलाब की 
सुगन्धि से मन्दिर का सारा वायुमण्डल व्याप्त था। उस वायुमण्डल में उसी 
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प्रकार का भोग भर भगवद्‌ गुणानुवाद का कीर्तन | श्लीनाथद्वारे के गोस्वामी 
उस समय श्री गोवर्वनलालजी महाराज थे। वे तिलकायत कहे जाते हैं। 
हमारा घर इस सम्प्रदाय में एक छोटा-सा स्थान रखता है । हम लोगों की 
वहाँ बड़ी भावभगत हुई । 

मुझे जो झानन्द श्रीनाथद्वारे में प्राप्त हुआ वह कहीं की यात्रा में नहीं । 

श्रीनायद्वारे में ही हम लोगों का विचार भादों से कारतिक तक होने वाली 
चूज की प्रसिद्ध वनयात्रा में जाने का भी हुआ ! यह यात्रा लगभग डेढ़ महीने 
तक बृज के चौरासी कोस के भिन्‍न-भिन्‍्तर स्थानों को जाती है भौर जहाँ-जहाँ 
भगवान श्रीकृष्ण ने जो जो लीला की है वह लीला होती है। वल्लभ कुस 
सम्प्रदाय में इस वन यात्रा का बड़ा महत्त्व है। परन्तु हमारा चन याय्रा जाने 
का विचार अ्रव तक मी कार्य रूप में परिणत न हो सका। 
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घूम-घाम कर भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों को देखने के शौक की एक अवस्था होती 
है। मेरी उस समय वही अ्रवस्था थी । तीर्थ-यात्रा ने इस शौक को और अधिक 
जागृत कर दिया था | श्रतः इस यात्रा की समाप्ति के कुछ दिन पदचात्‌ मैं 
भारत के ऐतिहासिक स्थानों को देखने निकला । इतिहास से सदा ही मेरा 
प्रेम रहा है । इतिहास के इस प्रेम ने ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए मुझे 
एक नयी प्रेरणा दी । मैं उनसे सहमत नहीं जो यह कहा करते हैं कि गड़े मुरदे 
उखाड़ने से किस प्रयोजत की सिद्धि होती है। इस सम्बन्ध में मेरा मत श्री 
श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल मे मिलता है । वे एक जगह लिखते हैं--- 

“ग्रतीत की स्मृतियाँ मनुष्य के लिए स्वाभाविक श्राकण हैं । अर्थ परा- 
यण लाख कहा करें कि गड़े मुरदे उखाड़ने से क्या फायदा, पर हृदय नहीं मानता, 
वार-वार श्रतीत की ओर जाया करता है ।** जिनका हृदय मारा नहीं गया है, 
उनकी दृष्टि श्रतीत की शोर जाती है | क्‍यों जाती है, क्या करने जाती है, यह 
बताते नहीं बनता ।॥ श्रतीत कल्पना का लोक है, एक प्रकार का स्वप्न-लोक है, 
इसमें तो सन्देह नहीं । श्रतः यदि कल्पना लोक के सब्र खण्डों को सुखपूर्ण मान 
लें तब तो प्रइन टेढ़ा नहीं रह जाता, भट से कहा जा सकता है कि वह सुख 
प्राप्त करने जाती है । पर मेरी समभ में श्रतोत की ओर मुड़-मुड़कर देखने की 
प्रवृत्ति सुख-दुख कीं भावना से परे है । स्मृतियाँ मुझे कदापि सुखपूर्ण दिनों के 
भग्नावशेप नहीं समझ पड़तीं | वे हमें लीन करती हैं, हमारा मर्म स्पर्श करती 
हैं, वस हम इतना ही कह सकते हैं । जैसे अपने व्यक्तिगत श्रतीत जीवन की 
मधुर स्मृति मनुष्य में होती है वैसे ही समष्टि रूप में अतीत नर-जीवन की भी 
एक प्रकार की स्मृत्याभास कल्पना होती है, जो इतिहास के संकेत पर जगती 
है । इसकी मामिकता भो निज के अ्रतीत जीवन की स्मृति की मामिकता के 
समान हो होती है । नर-जीवन की चिरकाल से चली श्राती हुई अ्रखण्ड परम्परा 
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के साथ तादात्म्य की यह भावना प्ञात्मा के शुद्ध स्वरूप की नित्यता श्रौर झसी- 
मता का श्राभास देती है। यह स्मृतिस्वरूपा कल्पना कभी-कमी प्रत्यभिहीन का 
. भी रूप घारण करती है |“ वैसे ही किसी इतिहास-प्रसिद्ध स्थल पर पहुँचने पर 
हमारी कल्पना या मूर्त भावना चट उस स्थान पर किसी मामिक घटना के 
अ्रथवा उससे सम्बन्ध रखनेवाले कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के बीच हमें पहुँचा 
देती है ।““भ्रतीत की यह स्मृतिस्वरूपा कल्पना कितनी मधुर, कितनी मामिक' 
भौर कितनी लीन करनेवाली होती है, सहृदयों से न छिपा है, न छिपाते 
बनता है, मनुष्य की श्रन्तप्रंवृत्ति पर इसका प्रवल प्रभाव स्पप्ट है। हृदय रखने- 
वाले इसका प्रभाव, इसकी सजीवता अ्रस्वीकृत नहीं कर सकते ।* 
दीवाली के २-४ दिन बाद मैं इस यात्रा के लिए रवाना हुप्रा। उन 

दिनों जब कहीं हम लोग जबलपुर के बाहर जाते तो एक छोटी-मोटी वारात' 
सी साथ रहती । तीय॑ यात्रा पर जब हम गये तब तो अड़ौस-पड़ौस के लोग भी 
साथ हो गये थे श्र वे श्रपने खर्च पर गये ये, परन्तु ऐतिहासिक स्थानों को देखने 
इन पड़ौसियों में से कोई न गया था | इस समय जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 
साथ में कोई सत्रह-ग्रठारह भ्रादमी थे । एक शिक्षक, दो मित्र, एक वैय, एक 
कथावाचक, एक मुनीम, एक अंगरेजी वाला, तीन पहरेदार, एक शभद ली, एक 
चपरासी, दो रसोइये, दो रसोईघर के कहार, दो ख्िदमतगार | शिक्षक थे 
श्री भोलानाथ सरकार । मित्रों में थे जयपुर के रूपनारायणजी करवा श्रोर 
होशंगाबाद जिले के छोभापुर नामक स्थान के झ्मोलकचन्दजी गंगन' । वैद्य थे 
जयपुरवाले रामप्रतापजी । कथावाचक ये बच्छराजजी व्यास । मुनीम थे 
चाँदमल बोथरा | अंग्रेजीवाले ये चतुर्भूज तिवारी । नौकरों में केवल एक नाम 
याद है ठाकुर काशीसिह जो मेरे जन्म से ही भेरे श्र्दली के रूप में मेरे साथ 
रहे थे। दो रसोइये श्लौर चौके के दो कहार इसलिए प्रावध्यक माने जाते थे 
कि भोजन शरीर के लिए सबसे जरूरी है श्रतः: यदि कोई रसोइया या चौफे 
का कहार वीमार हो जाय तो उसका एवजाना तो साथ रहे श्रौर फिर घंग्रेजी 
वाले के साथ एक रसोइया और कहार प्रागे दंग प्रवन्ध करने पहले रवाना हो 
जाता था। उस समय की प्रायः सनी याप्राश्रों में यह व्यवस्था रहती थी । इस 
यात्रा में हमें कोई एक महीना लगा । उस्त समय फर्स्ट बलास के डब्चे में चार 
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अर्य रहते थे भ्रतं: एक फर्स्ट बलास का डब्वा रिजवं होता, कुछ टिकेट इण्टर की 
जी जातीं और शेष थर्ड क्लास की | ठहरने का प्रवन्ध भ्रधिकतर स्थानों में 
हमारी दूकानों, रिश्तेदारों श्रौर मित्रों के यहाँ हुआ, कहीं-कहीं घ्मशालाओओं में 
भी, परन्तु होटल में कहीं नहीं ॥ उस समय हम बिस्कुट तक न खा सकते थे, 
“फिर होटल का प्रइन कहाँ ? 
जबलपुर से रवाना हो इटारसी होते हुए सबसे पहले हम साँची देखने 
मोपाल पहुँचे । भोपाल में हमारी दूकान थी जो मेरे ताऊजी के हिस्से में गयी 
थी । यहाँ हम ठहरे । भोपाल राज्य से हम लोगों का बहुत निकट का सम्बन्ध 
'था। वहाँ उस समय मालगुजारों को मुस्ताजर कहते थे। हम लोग भोपाल 
रियासत के सबसे बड़े मुस्ताजर थे। साँची भोपाल से लगभग पच्चीस मील 
दूर है। हम लोग साँची रेल से कोई तीसरे पहर पहुँचे । कंसा ग्रदुभुत्त है वहाँ 
का वौद्ध-स्तूप ! वनारस जाने के कारण मैं सारनाथ का वौद्ध-स्तूप देख चुका 
था, पर वह केवल महान्‌ है। इसमें है महानता के साथ सौन्दर्य । यह इसमें 
'विशेप रूप से आया है इसके चारों ओर के फाटठकों के कारण, जो स्टतूप के 
बहुत दिन बाद बनाये गये। फाटकों पर हाथियों, सिहों, घोड़ों, वृषमभों, ऊेंटों, 
सोरों, अ्रन्य पक्षियों और मानवों की मूर्तियाँ तथा श्रन्य खुदाव दर्शनीय हैं। 
मैंने कुछ जातक कथाएं पढ़ी थीं। यह खुदाव है उन कथाओं के कुछ वर्णंनों के 
प्रनुसार | इन कथाओं में कुछ प्रमुख ऐतिहासिक कथाएँ भी खोदी गयी हैं, ज॑से 
सृम्राट्‌ श्रशोक की वुद्ध गया में वोधिवृक्ष के दर्शन की यात्रा, राजग्रृह के भगवान 
बुद्ध के दर्शनार्थ महाराजा विवसार का प्रस्थान, कुछीनारा में भगवान बुद्ध के 
शरीर के अवशेपों को लेने के लिए कुछ राज्य प्रतिनिधियों का झ्रागमन । कुछ 
शिलालेख भी हैं। परन्तु सारे खुदाव के काम में बुद्ध की प्रत्यक्ष प्रतिमा कहीं 
नहीं है । भगवान बुद्ध का संकेत कहीं होता है चक्क द्वारा, कहीं रिक्त सिहासन 
द्वारा, कहीं पद-चिन्हों द्वारा शौर कहों पीपल के वृक्ष द्वारा। बुद्ध की प्रतिमा 
तो उनके निर्वाण के कोई पाँच सौ वर्ष पश्चात्‌ निर्मित हुई और ययार्य में वह 
काल्पनिक प्रतिमा है | परन्तु जिस प्रकार राम तथा कृष्ण की प्रतिमाएँ काल्प- 
निक एवं भिन्‍न-मिन्‍न प्रकार की होने पर भी उन्हें पहचानने में कठिनाई नहीं 
होती, वही बुद्ध-प्रतिमा के सम्बन्ध में मी हो गया है। स्तूप सबसे सुन्दर 
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दिखायी पड़ता है दक्षिण-पूर्व की ओर से । सारा स्तुप पत्वर के शिलासण्डों से 
'पटा है और स्तूप के चारों ओर पत्थर की मुंडेर बनी है । पहले यह काप्ठ को 
थी, फिर पापाण की बनी । साँची का वौद्ध-स्तृुप भारत की शिल्पन्‍कला की 
वस्तुओं में सबसे प्राचीन है। ईसा के दो सौ वर्ष पुर्वं इसका निर्माण हुमा था 
झौर इसके भीतर भगवान बुद्ध के शरीर की कोई भ्रस्थी सुरक्षित है । इसके 
बाद यह वढ़ाया गया । भगवान राम और कृष्ण के पय्चात्‌ मेरी श्रद्धा ओर 
भक्ति के पान्न भगवान वुद्ध ही हैं। वैदिक धर्म से पृथक्‌ धर्म स्थापित करने पर 
भी हमारी संस्कृति में उन्हें अवतार पद दिया गया है। मैंने भगवान बुद्ध के 
घरीर का अंश घारण करनेवाले इस स्तृप को बार-बार प्रणाम किया। इस्र 
स्‍्तृप के भ्रास-पास कुछ दूर पर तीन श्र छोटे-दोटे स्तूप हैं । एक हूटा हु 
श्रद्योक स्तम्भ तथा कुछ और छोटे-छोटे स्तम्म हैं। कुछ मन्दिरों झौर विहारों 
के खण्डहर भी हैँ। मेरे मन में एकाएक उठा इन्हीं स्तूपों श्रादि के कारण 
श्राधुनिक काल के इतिहासन बुद्ध के अस्तित्व में कोई सन्देह नहीं करते । 
श्योध्या, मथुरा या हारका में भगवान राम झौर कृष्ण के समय या उस 
समय के आस-पास की कोई वस्तु नहीं हे । यदि खुदाई श्रादि कर किसी चीज 
का पता लग पाता । 

साँची से हम फिर भोपाल लौटे। भोपाल में हमारे एक नातेदार श्री 
बृजमोहनदासजो ने मेरे सम्मान में एक चहुत बड़ा भोज दिया। दूसरे दिन 
हम भोपाल में धूमे घमे । वहाँ की कोई ऐसी प्रदुभुत वस्तु नहीं जिसका 
चर्णन किया जा सके ) 

भोपाल से हम खजुराहो के मन्दिर देखने काँसी पहुँचे स्लौर रॉसी से हर- 
पालपुर । हमारे कुठुम्ब का तो छतरपुर के महाराजा से कोई सम्बन्ध न था, पर 
मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध उनसे हो गया था। यह हुप्ला था उनके साहित्य-प्रेम के 
कारण । उस समय मेरे सोमलता उपन्यास के तोन भाग तथा धैयसपियर के 
चार नाटकों पर लिखे हुए चार उपन्यास “प्रनू सरस्वती प्रिय” के माम से प्रका- 
शित हुए थे । यह “प्रमू सरस्वती प्रिय:” कौन व्यवित है इसका छतरपुर नरेश 
महाराजा विश्वतावसिह ने पता लगा लिया था श्ौर मेरा उनका पन्‍्रयणटार 


हा 


हुआ था। हरपालपुर में हमारे ठहरने तथा हरपालपुर से सदुरा्रो जाने-पाने 
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नी सारी व्यवस्या छतरपुर नरेश की ओर से हुई थी । छतरपुर नरेश ने इस 
अ्रवन्ध के लिए अपने उस समय के प्राइवेट सैक्रेटटी फजलहक सा० को भेजा 
'था। मोटे-ताजे आदमी, सफेद दाढ़ी वाले, बड़े ही मिलनसार | कैसा शाही 
आतिथ्य सत्कार था महाराजा साहव का। कई मोटरें थीं। भोजन आदि से 
“निवृत्त हो कोई १० बजे ही हम हरपालपुर से खज्भु राहो रवाना हो गये, क्योंकि 
हमें लगभग ६५ मील जाना था । ह 

खजुराहो में एक तालाब के किनारे राजा प्रतार्पसह की समाधि है और 
“एक छोटा-सा महल । यहीं हमारे ठहरने की व्यवस्था थी । यद्यपि भोजन करके 
हम यहाँ आये थे परन्तु विना कुछ खिलाये यहाँ भी हमारा पिंड न छोड़ा गया। 
'कुछ खा-पीकर तीसरे पहर हम इन मन्दिरों को देखने चले । इन मन्दिरों की 
संख्या है तीस । ये वने थे ६५० और १०५० ईस्वी के वीच । सारे मन्दिर पत्वर 
के बने हुए हैं और भारत की प्राचीन शिल्प-कला के अनुसार इनके पत्थर चूने 
आदि से जोड़े नहीं गये हैं पर दो शिलाखण्डों के बीच में लोहे की कुछ कीलें 
ओर इस प्रकार का “वैलेन्स” वेठाकर एक शिलाखण्ड दूसरे पर रखा गया है 
“कि सैकड़ों वर्ष बीत जाने पर भी कोई वाल वरावर भी इधर-उघर नहीं सरका। 
इन मन्दिरों की खुदाई का काम और इनकी मृर्तियाँ दर्शनीय हैं | मूर्तियों में कुछ 
सूर्तियाँ अब्लील हैं । इसी प्रकार की कुछ मूर्तियाँ मैंने जगदीशपुरी में जगदीश 
'के मन्दिर में भी देखी थीं । अनेक पुरातत्त्ववेत्ताओं से इसका कारण पृछने 
'पर भी भ्रव तक कोई भी मुझे इसका संतोपजनक उत्तर न दे सका। मन्दिरों 
के स्तम्भ दर्शनीय हैं । खजुराहों के इन तीस मन्दिरों में तीन प्रधान हैं--एक श्री 
'केदरिया महादेव का, दूसरा श्री चतुर्भुज का और तीसरा श्री पाइवेनाथ का । 
'पा्र्वनाथ का मन्दिर और कुछ जैन मन्दिर श्रलग बने हैं । इन तीनों में भी श्री 
'केदरिया महादेव का मन्दिर प्रधान है । 

खजुराहो के ये मन्दिर बड़े ही सुन्दर हैं । मेरे मन में एकाएक उठा सुन्दर 
'वही हैं जो सुन्दर काम करते हैं । झ्राजकल सारे मन्दिर वीरान पड़े हैं। किसी 
में भी पूजा-पाठ नहीं । 

खजुराहो से हम लोग रात को ही हरपालपुर लौट श्राये । एक लंवा-चौड़ा 
चन्यवाद का पत्र भेजा मैंने अपने उन साहित्यिक मित्र महाराजा साहव को 
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आर हरपालपुर से काँसी श्राकर हम लोग खालियर के लिए रवाना हो 
गये । 

+ ग्वालियर में हमारे ठहरने की व्यवस्था की थी वहाँ के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ 
नथमलजी बागमलजी गोलछा ने । वागमलजी मेरे पिताजी के निकट के मि्रों 
में थे । ग्वालियर नगर में घूमने के सिवा हमने यहाँ का प्राचीन किला देखा । 
विशाल किला, उसके खुदाव के काम वाले छः महाद्वार भ्रीर किले के भीतर 
मान-मन्दिर । यह मन्दिर राजा मानसिह ने सन्‌ १४८५ से १५१६ के बीच 
चनवाया था। इसी के निकट मानसिंहजी ने ही श्रप्ती रानी के लिए ग्रुजरो 
महल नामक एक दूसरा महल वनवाया था। इन दो महलों के सिवा इस किसे 
में दो भव्य मन्दिर भी हैं--एक का नाम है सास-त्रह का मन्दिर और दूसरे का 
त्तेली का मन्दिर | तेली का मन्दिर सबसे ऊँचा है। इन महलों और मन्दिरों की 
खुदाई का काम सबसे दर्शनीय है । किले की दीवाल में कुछ जैन तोम॑फूरों की 
विशाल मुत्तियाँ हैं । इनमें से एक की उंचाई तो ५७ फुट है। उस किले के 
'मान-मन्दिर की प्रशंसा प्रसिद्ध कलाविज्न श्री फर्यूसन ने जिन दच्दों में वो है 
उन शब्दों में शायद प्रन्‍्य किसी स्थान को नहीं । 

ग्वालियर का यह किला श्रौर शहर हमने दो घण्टे में घूम डाला, पर ग्या- 

'लिपर हमें दो दिन रहना पड़ा | इसके पहले किसी तरह भी सेठ नथमलजी ने हमें 
जाने न दिया । उनके बुजुर्गाना प्रेम की जितनी भी सराहुना की जाय पोड़ी है । 
. खालियर से हम आगरा पहुँचे । झागरा में हम यमुना के किनारे एक घमम- 
दाला में ठहरे । श्राज दशमी का चाँद था श्लौर हमने सुना था कि चाँदनी में 
त्ताजमहल बंहुत सुन्दर दिखायी देता है। जबलपुर में भेड्राघाट की शोभा चांदिनी 
में मैं श्रनेक वार देख चुका था, ध्रत: उत्त घोभा से ताज की धोना का मिलान 
करने का विचार कर मैंने रात को ताजमहल जाने का निर्भधध दिया । जब राव 
को हम ताजमहल पहुँचे उस शुत्न ज्योत्स्ता में बह घेत ताजमहल प्रत्यन्त सुन्दर 
दिखायी दिया, परन्तु चाँदनी में भेड्ाघाट की शौर चाँदनी में हो ताज गे धोना 
का कोई मिलान नहीं किया जा सकता । नर्मदा,के दोनों घोर थी रेवा मे: हारा 
ही लाखों धौर करोट्टों वर्षों में वादी हुई नर्मदा की धारा के दोनों घोर री 

: ऊँची-ऊँची वे शुक्ल चट्टानें घ्ौर उनके बीच बहती हुई रेया शो गहरी निर्मेद्त पारा 
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से प्रकृति की महानता -सम्बन्धी भावनाएँ मन में उठती हैं, जो दिव्य -हैं, अनन्त 
हैं । ताजमहल से मानव-हृदय सम्बन्धी भावनाएँ मन में उठती हैं जो कोमल हैं, 
करुण हैं ) सिहासनासीन होने के केवल तीन वर्ष के पश्चात्‌ शाहजहाँ ने अपनी 
प्रियतमा बेगम मुमताज महल को खो दिया और उसके शव पर इस मकबरे का 
निर्माण कराया था। उस चिर-वियोग के कारण कैसी भावनाएँ भरी होंगी उस 
समय शाहजहाँ के मन में | आज भी ताज का एक-एक शिलाखण्ड उन भावनाओं 
को व्यक्त करता-सा जान पड़ता है। करुण रस का कैसा वायुमण्डल है इस स्थल 
पर | वादणाह शाहजहाँ को अपनी प्रियतमा की मृत्यु पर कितना शोक हुमा 
उस दुःख का यह ताजमहल प्रतीक है, पर साथ ही वहां खड़े हुए एक दीन व्यवित॒ 
को देखकर विचार आया कि घनी मनुप्य अपनी हृदय-वेदना ताजमहल वनवा 
कर प्रकट करता है श्रौर गरीव आदमी अपनी अभ्रसह्य वेदना को अपने ही हृदयों 
में दफना कर रह जाते हैं । रात को वाहरी हृश्य देखकर हम लौट आये, क्योंकि 
वहाँ का वातावरण मुझे बड़ा दुःखद जान पड़ा । चाँदनी के कारण इस वायु- 
मण्डल में दुख की कुछ वृद्धि-सी हो गयी थी । 

दूसरे दिन प्रात:काल आवद्यक कार्यो से निदृत्त होकर हम लोग फिर ताज- 
महल देखने गये । सचमुच स्थापत्य-कल़ा के सौन्दर्य का ताजमहल एक श्रद्मुत 
नमूना है। मानव की इस क्षेत्र की कला का इससे बढ़ा प्रतीक दुनियाँ में कहीं 
नहीं है। इस्तीलिए संसार की सात अद्म्रुत वस्तुओं में से एक इसे माना जाता है ॥ 

तदनन्तर हम धर्मशाला आये । मध्याक्ल में भोजन तथा आराम करने के 
उपरान्त किला देखने की इच्छा से साढ़े तीन बजे ही हम किला पहुँचे । किले 
के द्वार पर ही एक मुसलमान ग्रेजुएट गाइड महोदय आये और किले का 
इतिहास सुनाने लगे । वे अपनी योग्यता तथा पूर्ण जानकारी बताने के ध्यान 
में एक ही साँस में किले का इतिहास, उसके मुरुय-मुख्य स्थल, उन स्थलों 
का नाप-तोल सभी कह गये। जिस प्रकार मुझे विप्णुसहश्ननाम, नारायण 
कवच थआआादि स्तोत्र कंठस्थ थे उसी प्रकार इन ग्रेजुएट गाइड महोदय को यह 
सारा वर्णन । मैंने खाई की गहराई देखकर दीवाल की उँचाई देखी श्रौर उसका 
विद्याल द्वार मन पर किस प्रकार शाही प्रभाव डालनेवाला है ऐसा सोच ही 
रहा था कि गाइड ने कहा कि इस द्वार को अमरपतिह द्वार कहते हैं शोर यह 
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पत्थर का धोड़ा उन्हीं का है | इन शब्दों ने हृदय तथा सस्तिप्क को उस्तेजित 
कर दिया--फूट के कारण वशच्चीभृत स्वाभिमानी दाजप्ूत्त परतंत्र होकर भी 
अपनी शान रखना जानते थे। जोबपुर नरेश प्रमरसिह ने एुमामदी सभासदों 
को सुन्दर सतक सिखाया था। में ऐसे विचारों में मस्त था कि गाइड ने बहा 
भीतर चलें फाटक छुल गया । मेरी विचारधारा हृटी और मृगलकातीन 
भव्य भवनों को देखने हम भीतर बसे । लकड़ी का पुल पार कर बाहरी चहार- 
दीवारी के भीतर एक सुन्दर विद्याल द्वार आया जिस पर चमदीते बेल- 
वूटोंदार पत्थर जड़े थे। यह वह द्वार था जिसे झाहजहां ने जोधपुर नरेश 
अ्रमरसिह की स्मृति में वनवाया था। पब्रागे चल फर उच्च समभूमि थी जहां 
जहाँगीर भवन के थ्ागे पूर्व की श्रोर लाल पत्थर के सुन्दर चबूतरे पर जहाँ- 
गीर का प्याला जो एक वियाल हौज है एक ही पत्वर में काटकर बनाया 
हुमा है, सखा है । यह एक प्द्भुत वस्तु है। आ्रारतेय में श्रकवबर के महल में: 
खग्डहर हैं --तंगाली महल । इसके एक दुर्ज के मध्य के ऊंचे सम्मे पर तोप 
रखी थी । श्रकवत्वर महल के उत्तर में जहाँगीरी महल है जो भारतीय वास्तुकला 
दंग उच्चतम प्रमाण है । यह महल बादशाह भ्रकवर ने जहांगीर की जोधाबाई 
के साथ शादी के समय बनवाया था । यह चविद्याल भवन प्रदशुत ढंग का है । 
इस भवन में एक कमरा है जिसकी छत बड़ी भ्दुश्ृत टठंगे से बनी हुई है। पास 
के कमरे में जोधावाई का मन्दिर है। मुगल सम्रा्टो वो हिन्दू भ्म से घृणा 
नहीं थी, यह मन्दिर इसका प्रमाण है । इसके बाद हमने इस किले ये दीवाने 
थाम, दीवाने खास भौर मोती मस्जिद को देखा । 

तीसरे दिन प्रात:छाल हम एक लारी मोदर किराये पर लेवार फरपुर- 


सीकरी पहुँचे जो झआगरे से २६ मोल है। फतहपुर-सीकरी ग्रकबर की १७ यर्प 
तक राजधानी रह चुका था। यहीं श्रक्वर के जीवन दे सबसे मारयपूर्य दर्ष 
व्यतीत हुए थे। यहों प्रकवर मे अपने चारों श्रोर प्रपतोे समय हे योग्प घोर 
विद्वानू कई व्यक्तियों को एकत्रित किया था, जिनमें मुसलमानों थी प्रा 
शायद हिन्दू अधिक थे और इसी दारुख प्रदावर पा राज्य मुरिसम राज्य न 


माना जाकर भारतीय राज्य माना जाता घा। एन योस्य, पिद्वान्‌ पौद पद 
कुमेंदारियों के कारंय ही परकवर प्पने समय के घामिद, राजने दिए गौर 
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सामाजिक सुधार कर सके । इनमें श्री टोडरमल आदि अनेक ऐसे भी व्यक्ति 
थे जो श्रकवर के पिता हुमायूं के विरुद्ध शेरशाह के साय काम कर चुके थे, 
परन्तु इसकी कोई प्रवाह न कर अकवर ने ऐसे लोगों को भी श्रपना श्रधिक 
से अधिक विश्वासपात्र बनाया था।। फतहपुर-सीकरी का निर्माण राजस्थान की 
हिन्दू स्थापत्य कला के अनुसार हुआ है। सारी इमारतें लाल पत्यर की हैं; 
मानों वे मुगल राज्य की उपाकाल की प्रतीक हों । यहाँ की सबसे ऊँची 
इमारत जामि मस्जिद प्रसिद्ध फकीर शेख सलीम चिस्ती की यादगार में श्रकवर 
ने वनायी थी | यह मस्जिद सन्‌ १५७१ में वनकर पूरी हुई थी । बुलन्द 
दरवाजा नामक इस मस्जिद का फाटक इसके कुछ दिन वाद बना था जो 
अ्कवर की दक्षिण विजय की यादगार माना जाता है | फरगूसन साहव ने कहा 
है कि यह बुलन्द दरवाजा केवल भारत की मस्जिदों के दरवाजों में नहीं पर 
सारे संसार के दरवाजों में एक विशेष स्थान रखता है। इस दरवाजे पर एक 
झदभुत लेख है---“यह दुनिया एक पुल के सहृश है । इस पुल पर से निकल 
जा, लेकिन इस पर मकान वनाने का विचार न कर । जो यहाँ घड़ी भर भी 
रुकने की इच्छा करेगा, वह सर्देव के लिए यहीं ठहरने का इच्छुक हो जायगा। 
इस. दुनिया का जीवन तो क्षणमात्र है उसे भगवद-स्मरण तथा भगवद्भक्ति 
में बिता । भगवान की उपासना के सिवा और सव कुछ निरयंक है, असार है ।” 
विजय की यादगार पर यह कसा लेख ? मैं कुछ देर तो श्राश्चयं में डूब 
गया । युद्ध, संघर्ष श्रौर इनमें सफलता । श्रपनी झ्राधिभौतिक महत्त्वाकांक्षाग्ं 
की पूर्ति के लिए खून की नदियाँ बहाने के वाद, उसमें सफलता प्राज्त करने के 
पदचात्‌ उस सफलता के स्मारक पर यह आध्यात्मिक लेख । आसकित के 
प्रतीक पर श्रनासक्ति की यह प्रेरणा ! इस पर विचार करते-करते मुझे एका- 
एक दीनेइलाही के प्रवर्तक श्रकवर का स्मरण झ्राया, तो वह एक ओर शआधि- 
भौतिकता का बादशाह था ओर दूसरी ओर आशध्यात्मिकता- का अ्नुचर । 
पहले हमने सीकरी की मस्जिद शौर देख सलीम की कब्र के दर्शन किये | 
मस्जिद लाल पत्वर की है और कन्न श्वेत संगमरमर की । इसके बाद हमने 
देखा दीवाने खास । एक ही स्तम्म पर इस दीवाने खास की सारी छत खड़ी 
है। पधदुभ्ुत स्थापत्य-कला है इस भवन की। यह स्तम्म अन्य स्तम्भों के सहश 
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नीचे से ऊपर तक एक से व्यास प्रववा नीवे छुछ मोटा और ऊपर दुछ पतला 
नहीं है। यह नीचे पतला और ऊपर मोटा है | दीनेइलाही का दारम्भ इसी उन 
में हुआ था | और यह स्तम्म मानों उसका प्रतीक है । एक घर्मं के पतले पाये पर 
खड़े होकर झ्न्य धर्मों को सम्मिलित करते श्रौर ऊपर चढ़ते हुए प्रकदर का 
हृदय उसी प्रकार विशाल हो गया था जिस प्रकार यह स्तम्भ । दीवाने सास 
से हम गये दफ्तरखाना देखने । इस दफ्तरखाने में ही बैठकर प्रचुलफलल ने 
“आ्राइने अकवरी” का वहुत सा हिस्सा लिखा था | इसके बाद हमने देगा पंच 
महल और “पचोसी” । मेरा मत है कि कला के सौन्दर्य की दृष्टि से यह महल 
फतहपुर-सीकरी की सबसे सुन्दर इमारत है । पचीसी में प्रफर जीवित 
महिलाओं की योटियों से चौसर खेला करते चे। जीवित महिलामों भी 
गोटियाँ ! कल्पना ही अद्भुत है। अश्रपने राज्य के विस्तार के लिए जीणित 
प्राणियों को चौसर की गोट समझ उनसे सेल खेलने की स्फूर्त बया इसी चौसर 
के खेल से श्रकवर को मिला करती थी ? इसके वाद हमने देशों प्रग्यर मो 
"स्वाबगाह” । त्रिना ग्रम्मीर विचार के कोई महान्‌ कृति सम्भव नहीं प्रौर 
प्रधिकांश गम्भीर चिन्तन के घारम्भ में सवकी स्थिति प्राय: स्वजिल रहती हो 
है। प्रकवर ने एकान्त में रह विचार करने की इच्छा से ही इस “रवाबगाह 
का निर्माण कराया होगा । और यहाँ खड़े-यड़े मैं प्रपतों पाल्यना द्वारा देखने 
लगा विचारक के रूप में प्रकवर के भिन्‍न-भिन्‍्तर स्वस्पों को । 
अ्रन्त में हमने देसे फंजी झबुल फजल और बीरबल के मदझान । प्रागरे 
का किला देखकर तो श्रकवर, जहांगीर श्लौर शाहजहाँ तोनों याद प्राय्रे थ, 
परन्तु फतहपुर-्लीकरी में केबल अकवर । प्रह्ववर प्रपने समग्र गेः शासाएों में 
छायद संसार के सबसे बड़े: प्रोर ऐसे शासवा थे जिन्होंने राजनीनि के निया 


जीवन के हर छ्लेत्र पर ध्यान दिया था। समाज मी सर्वेतोमुरों प्रथलि छरगापर 
के काल में हुई थी । उनमें घर्मान्थता का लव॒सेश ने था । यदि उनके ग्राइशों 
को उनवी सनन्‍्तान उसी प्रकार मानकर उनका घनुसरण करनी सो सायद टिए- 


मुस्लिम समस्या हल हो जाती और फिर से विदेशी एस भूमि शो परदथलिाता ने 


फर पाते । एक इतिहास-प्रेमी होने के झादग घश्दर घोर उसने समय गो गे 
दाने कितनी बातें मुझे याद पायी | फतहएुरती हरी के निर्माण गे एसास एप 
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के भीतर ही पानी की कमी के कारण- यह नगर शर्नः शर्नं: उजड़ - गया, ठीक 
उसी प्रकार जिस तरह अकवर के वाद उनके सारे सिद्धान्त भी धीरे-बीरे 
मटियामेट- कर दिये गये । 
उसी दिन संध्या को हम सिकन्दरा अकवर का मकबरा देखने पहुँचे । नीचे 
लाल और ऊपर सफेद पत्यर का यह सुन्दर मकबरा है । अ्रकवर के प्रति मेरी 
बड़ी श्रद्धा है श्रतः इस मकबरे को अ्रकतर का स्मरण कर मैंने श्रनेक प्रणाम 
किये ] 
आगरा से हम दिल्ली आये। यहाँ हमारे जौहरी श्री सुन्दरलालजी ने 
हमारे ठहरने की सारी व्यवस्था चाँदनी चौक के एक मकान में की थी । कौन 
उस समय जानता था कि आगे चलकर मुझे अपने जीवन का इतना बड़ा भाग 
दिल्ली में विताना होगा। 
दिल्‍ली सन्‌ “११ में फिर से भारत की राजघानी घोषित हो चुकी थी | 
उस अवसर पर दिल्ली दरवार में मैं दिल्‍ली भाया भी था, पर उस समय मेरी 
दिल्‍ली यात्रा का उद्देश्य दिल्ली के प्राचीन ऐतिहासिक स्थान देखना नहीं था । 
दिल्‍ली की नयी राजधानी वन रही थी | उस समय के लोग इस राजधानी 
को नयी दिल्‍ली न कहकर “रायसीना” या “रसीना” कहते थे । अ्रव तो 
“रायसीना” नयी दिल्‍ली की केवल एक छोटी-सी सड़क का नाम रह गया है । 
पुराने ऐतिहासिक स्थानों को जाने के पहले हमने एक चक्कर रायसीना का 
लगाया । सव चीजें निर्मित हो रही थीं और उस समय दिल्ली के राजधानी 
घोषित होने पर भी यह कल्पना नहीं होती थी कि दिल्‍ली इतना बड़ा नगर हो 
जाने वाला है जितना श्रव हो गया है | नयी दिल्ली में उस समय कोई चीज 
पूरी नहीं हुईं थी जिसका यहाँ वर्णन किया जा सके । हाँ, इस नयी दिल्‍ली के 
चारों श्रोर अनेक पुरानी दिल्लियों के खण्डहर देखने योग्य श्रवश्य थे | इन 
खण्डहरों को टूर से ही देखने पर इतिहास के कितने पुराने प्रृष्ठों का स्मरण हो 
ग्राया । यहीं तो कहीं महाभारत काल का हस्तिनापुर और इन्द्रप्रस्थ था । नयी 
दिल्‍ली के निकट ही एक पुराने किले के नाम से द्वठा-फूटा किला है । कुछ लोग 
उसे पाण्डवों का किला कहते हैं, परन्तु यथा ' में वह पाण्डवों का किला नहीं है। 
महाभारत के काल की तो भ्रव तक कोई चीज मिली ही नहीं है। यह किला 
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है हुमायूं और शेरशाह का । इस किले की लाल पत्थर की कुछ टूटी दीवारले 
रह गयी हैं। निकट ही शेरशाह की मस्जिद है । 
यथार्थ में सबसे पुरानी दिल्ली के ये भग्नावशेष हैं ही नहीं, चाहे जन- 
साधारण इस किले को पाण्डवों का किला और इन्द्रप्रस्थ कहें । 
सबसे पुरानी दिल्ली के जो खण्डहर आ्रादि अब हैं वे कुतुव मीनार के चारों 
शोर हैं। पहले यहाँ तुआरों का राज्य रहा फिर चौहानों का और फिर पठानों 
का । तुग्नारों में प्रसिद्ध राजा हुए अनंगपाल प्रथम और द्वितीय । और चौहानों 
में पृथ्वीराज अथवा राय पियौरा। | पृथ्वीराज यथार्थ में भारत के श्रन्तिम हिन्दू 
सम्राद थे। पुराने किले से हम यहाँ पहुँचे। लाल पत्वर की कुतुव मीनार 
वहुत दूर से दिखायी पड़ने लगी | नजदीक पहुँचने पर उसका खुदाव का सुन्दर 
काम हृष्टिगोचर होता है। मीनार की एक मंजिल ही चढ़ने पर उसके चारों 
श्रोर के स्थान दिखने लगते हैं। लाल कोट की भग्न भित्तियाँ, श्र राय पिचौरा 
के किले के कुछ खण्डहर, सीरी नगर की कुछ दीवालें श्रादि । हमारे साथ आज 
कोई गाइड नहीं था, परन्तु दिल्‍ली के एक भूतपुर्वे कमिइनर एच० सी० 
फानशावे (प्र, 0. ए४४8॥&9७) की “देहली पास्ट एण्ड प्रेजेन्ट” नामक सन्‌ १६०२ 
में प्रकाशित एक अंग्रेजी पुस्तक थी, जिसने जीवित गाइड से भी श्रधिक काम 
दिया। पुस्तक अच्छी थी, पर इसमें एक ही दोप था। सन्‌ १८५७ के हमारे 
स्वातन्त््य संग्राम को वलवा आदि लिख उसका वड़ा विशद वर्णन अंग्रेजों के पक्ष 
में किया यया था । किसी “गाइड” पुस्तक में यह वर्णन सर्वधा असंगत जान 
पड़ता था। दूर से चीजों को देखने के वाद हमने मीनार से उत्तर उन्हें निकट 
से देखा । मीनार के सिवा वहाँ कुतुव मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐवक की कन्न, भ्रला- 
उद्दीन की कब्र, अलाई दरवाज और श्रशोक के स्तंभ के सहृय एक लोहे का 
स्तंभ श्रादि दर्शनीय माने जाते हैं । इनका निर्माण सन्‌ ११६१ से सन्‌ १३१५ 
तक हुआ श्र ये चीजें जिस सामान से वनायी गयीं वह झनंगपाल शोर पृथ्वी- 
राज के मन्दिरों, महलों आदि को तोड़-फोड़कर निकाला गया | इसीलिए 
कला की दृष्टि से यहाँ हमें ययार्थ में उस काल की हिन्दू कला के दर्शान होते 
हैं । पर इस कला के साथ ही हमें याद आता है वह प्राचीन इतिहास भी जब 
विदेक्षी मुसलमानों ने हमारे देश पर विजय कर धर्मान्वता के वश्चीमृत्र हो 


८२ है" 'आत्म-निरीक्षण 


हिन्दुओं के प्राचीन मन्दिरों को तोड़-फोड़कर इन मीनारों श्रौर मस्जिदों का 
निर्माण कराया था। मैं साँची, खजुराहो, ग्वालियर, आगरा और फतहपुर- 
सीकरी अभी-अभी देखकर दिल्‍ली श्राया था | दिल्ली में भी झ्ाज ही हुमायूं भौर 
शेरशाह का किला देझा था, परन्तु इन सब एतिहासिक और कलात्मक चीजों 
फ्ो देखकर मेरे मन में ऐसी भावनाओं का उदय नहीं हुआ था जैसी कुतुब मीनार 
श्रीर उसके चारों ओर की वस्तुएं देखकर हुआ । मैं अयोध्या, मथुरा और काशी 
हो आया था। भगवान राम और कृष्ण की जन्मभूमि पर तथा विश्वनाथ के 
मन्दिर पर बनी हुई मस्जिदों को देखकर जैसी भावनाएँ मेरे मन में उठी थीं 
चैंसी ही आ्राज उठीं । मैं कोई धर्मान्व व्यक्ति नहीं हूँ, न उस समय सम्प्रदायवादी 
था और न उसके वाद ही जीवन में कभी किसी सम्प्रदायवादी संस्या में रहा, 
परन्तु मेरा यह श्रटल विश्वास हो गया है कि यदि हमें इस देझ्य में सम्प्रदायवाद 
का मूलोच्छेदन करना-है तो इस प्रकार की चीजों को नप्ट करना अझनिवाये है । 
मैं बहुत देर कुतुव मीनार शौर उसके चारों ओर के स्थल पर नह सका। मैं 
वहाँ की कला -के सौन्दर्य से भी प्रभावित न हो सका । न जाने क्या-क्या सोचते- 
सोचते मैं लौट पड़ा। उसके बाद इतना श्रधिक दिल्ली में रहते हुए भी मे 
कुतुब मीनार चहुत कम गया हूँ और जव-जब मैं वहाँ गया हैं बुरी भावनाओं से 
भरा हुझ्ना ही लौटा हूँ । 

'फुलुब से लौटते हुए नयी दिल्‍ली के ही निकट हमने तीन बड़े-बड़े मकबरे 
देखे--निजामुहीन औलिया का, बादशाह हुमायूं का और खानखाना का । तीनों 
मकबरे उस -काल की स्वापत्य-कला के अ्रच्छे नमूने हैं । निजामुद्दीन औलिया के 
मकवबरे पर मानता करनेवाले स्त्री-पुरुषों की एक वड़ी भीड़ इकट्टी थी । हुमायूं 
का मकबरा वया एक प्रकार से सारे मुगल खानदान का यह कब्रिस्तान है। 
कितनी नारे हैं इस मकबरे में । यहाँ मेरा ध्यान सबसे श्रधिक श्राकपित किया 
इस मकबरे के वाग में तोतों के #ुण्डों ने । इतने इक तोते मैंने इसके पहले 
कहीं न देसे थे । संध्या हो रही थी और ये तोते अपने बसेरों के वृक्षों पर झा 
झा कर इधर-उधर चक्कर लगा रहे थे हर वृक्ष पर फुदकते हुए हरे तोते उन 
ृक्षों के ही चैतन्य प्रतीकन्स जान पड़ते थे। रहीम खानखाना का मकबरा देख 
मेरे मन में न जाने कितनी साहित्यिक भावनाएँ उठों । खानखाना वह़े भारी 


भारत के कुछ ऐतिहासिक स्थलों का अमण श्प३ 


योद्धा थे, राजनीति में भी दक्ष और प्रथम कोटि के कवि। तो वीरता का 
काठिन्य श्रौर कविता की कोमलता साथ-साथ एक ही व्यक्ति में रह सकती है । 
हमारे यहाँ तो ऐसा ही व्यक्ति आदर्श व्यक्ति माना जाता है। भगवान राम 
के लिए कहा ही है-- 
वज्ञादपि कठोराणि मुट्टू्निकुसुमादपि | 

रहीम खानखाना ने देश की सच्ची राष्ट्ररमापा क्या हैं यह समझ लिया 
था| साथ ही कैसा रस वरसता है उनके काव्य में । उनके अनेक दोहे तव से 
लेकर अब तक भी इस देश की' जनता को कण्ठस्थ हैं। कौन सम्राट श्रौर राजा 
ऐसे साहित्यिकों की तुलना कर सकता है। यह मकबरा बड़ा वे-मरम्मत-सा 
था। उसी समय से मेरे मन में यह वात थी कि ऐसे साहित्यिक की इस याद- 
गार का किसी तरह जीणंद्धार कराना, परन्तु मेरी वह इच्छा पूर्ण हुई करीब 
३६ वर्य वाद । स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात्‌ सन्‌ १६५४ में संसदीय हिन्दी परिपद्‌ 
की ओर से हमने इस मकबरे पर एक शभ्रायोजन भारत के राष्ट्रपति डावटर 
राजेन्द्रप्रसादजी के सभापतित्व में किया। भारत के प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल 
नेहरू भी इस श्रायोजन में पधारे थे। श्रायोजन वड़ा सफल हुआ । खानखाना 
के जीवन-चरित्र पर भाषण हुए, उनकी कविता का पाठ और गायन हुआ । 
इस आ्रायोजन के बाद हम राष्ट्रपतिजी और प्रधान मन्त्री जी को मकबरे पर ले 
गये। प्रधान मन्त्री जो ने वचन दिया है कि वे इस मकबरे की मरम्मत करवा- 
येंगे, इसके चारों श्रोर एक वाग लगवायेंगे, उस स्थल का नाम “रहीम नगर” 
रखेंगे और वहाँ जिस राष्ट्रभापा की खानखाना ने इतनी बड़ी सेवा की उसका 
एक पुस्तकालय भी स्थापित करायेंगे । 

दूसरे दिन सर्वप्रथम हमने फीरोजशाह का कोटला और वहाँ का श्रमोक 
स्तम्भ देखा । 

इसके चाद जामा मस्जिद । यह मस्जिद विशालता और सोन्‍्दर्य दोनों में 
ही भारत की शायद सबसे वड़ी ओर सबसे सुन्दर मस्जिद है । 

मस्जिद के पद्चात्‌ हमने देखा लाल किला। इस किले को वादघाह 
शाहजहाँ ने वनवाया था । 

किले की लाल पत्थर की दीवालें, उसके फाटक, दीवाने श्राम, दीवाने 
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खास, बादशाह और वेगम के निवास के कुछ स्थल, नकक्‍कारखाना या नौबत 
खाना, मोती मस्जिद आदि दर्शनीय हैं। पर यह किला और इसकी सारी 
इमारतें प्रायः आगरे के किले और उसकी इमारतों के सह्श ही हैं। 

तीसरे दिन हम चहारदीवारी से घिरी हुई अनेक फाटकोॉंवाली पुरानी 
दिल्‍ली के चाँदनी चौक, दरीवा, काश्मीरी गेट आदि वाजारों में घूमे । काश्मीरी 
गेट के वाजार इस समय नये वाजार माने जाते थे और यहाँ खूब चहल-पहल 
थी, क्योंकि नयी दिल्‍ली में राजवानी आने के पहले अस्थायी तौर पर राज- 
धानी इसी ओर रखी गयी थीं। दिल्‍ली दरवार के समय जब में यहाँ झ्ाया 
था उस समय भी इन स्थलों को घूम चुका था । 

यह पुरानी दिल्ली वादयाह छशाहजहाँ ने वसायी थी | इसलिए इसका नाम 
शाहजहाँवाद भी है । घाहजहाँ ने इसे वसाया था आगरे में ताज निर्माण कराने 
के पश्चात्‌ । तो अपनी प्रियतमा पर अविरल श्रश्नुधारा से सिचन करने के 

पश्चात्‌ भी शाहजहाँ को आँसुग्रों से पिण्ड छुड्रा किसी मुस्कराती हुई जीवित 
वस्तु की आवश्यकता महसूस हुई थी । मृत मृत रहता है, जीवित जीवित । मृत 
गति तक जीवित मृतक नहीं हों सकता श्रौर जीवित को सदा जीवनदायिनी 
बस्तुओ्नों तथा कृतियों की आवश्यकता रहती ही है । जिस समय यह दिल्‍ली बसी 
उस समय यह उस समय तक बसी हुई सव दिल्लियों से नयी थी । हस्तिनापुर, 
इन्द्रप्रस्य, तुआरों तथा चौहानों की दिल्‍ली, पठानों की कई दिल्लियाँ श्रीर उनके 
बाद घाहजहाँ की दिल्‍ली वसी थी । अब बस रही थी अंग्रेजी राज्य की नयी 
दिल्‍ली, जो श्रागे चलकर स्वराज्य प्राप्त होने के पश्चात्‌ भी स्वतन्त्र भारत की 
राजधानी हुई | भारत दया संसार के किसी स्थान का भी इस प्रकार वार-वार 
उत्यान तथा पत्तन शायद ही हुआ हो । दिल्‍ली को देखकर महाकवि कालिदास 
का निम्नलिखित श्लोक जितना याद श्राता है उत्तना कभी नहीं-- 
फस्पात्यन्त सुखमुपनत दुःखमेकान्ततोवा- 
नोचेर्गच्छत्युपरिच दशा चक्रनेमिक्रमेण । 

झर कालिदास के इसी श्लोक के साथ इन भिन्‍न-मिन्‍न दिल्लियों को देख 

कर दिल्‍ली के दर्शन पर याद आता है एक घेर-- 


भारत के कुछ ऐतिहासिक स्थलों का प्रयोग श्धभ्‌ 


“जो चमन खिजा से उड़ गया, 
में उसो की फल्‍ले बहार हू ! 

यहं अनन्तयौवना दिल्‍ली ! यह विपकन्या दिल्ली ! यह पंचकन्या दिल्ली ! 

हमने दिल्ली में एक दिन श्रौर ठहरने का इसलिए निर्णय किया था कि 
चराठा गली के पराठों की और दिल्‍ली की चाट की बहुत प्रशंसा सुनी थी । 
चौथे दिन सभी ने खूब पेट भरकर पराठा गली के पराठे श्रौर दिल्ली की 
चाट खायी। पाँचर्वें दिन हमें रवाना होना था पर पहले दिन की वदपरहेजी का 
नतीजा वदहजमी में निकला | श्रच्छे होने में दो दिन और लग गये और हम 
दिल्‍ली छः दिन के वाद छोड़ सके । पाँचवें दिन संध्या को हम रोशनारा वाग 
देखने गये । इस व्यतिक्रम के कारण हमारे फर्ट क्लास के रिजर्वेशन में भी 
कुछ दिक्कत हुई पर श्रधिक इसलिए नहीं कि श्रव हम जा रहे थे छोटी लाइन 
द्वारा चित्तौड़ । 

चित्तौड़ गढ़ स्टेशन के समीप हम एक छोटी-सी धर्मशाला में ठहरे झ्ौर 
भोजन इत्यादि से निवृत्त हो कोई एक बजे दिन को ही ताँगों पर गढ़ की ओर 
रवाना हुए । उस समय वहाँ मोठरें इत्यादि नहीं मिलती थीं । 

चित्तौड़ गढ़ को जाते-जाते मेरा हृदय भावनाओं के उद्देग से उल्लसित हो 
उठा | टाड का राजस्थान इतिहास मैंने हाल ही में पढ़ा था और पढ़े थे हिन्दी 
में दो उपन्यास--एक का नाम था “राजयूत जीवन-संब्या जिसमें हल्दी घाटी के 
रोमांचकारी रण का वर्णन था और दूसरा “चीर जयमल” | यहीं महाराणा 
साँगा श्रौर महाराणा प्रताप, वीर जयमल और उन्हीं के सह्य अगणित सरदारों 
तथा सैनिकों ने केवल जीतते हुए नहीं पर हारते हुए संग्रामों को भी ऐसी 
बहादुरी से लड़ा था जैसे संग्राम संसार के किसी देदय में कभी भी लड़े दया सुने 
तक नहीं गये । केसरिया वाना पहन-पहनकर यहीं वीरों ने झ्रात्मसम्मान की 
रक्षा के लिए प्राणों को तुच्छ मान हँसते-हँसते श्रपना वलिदान कर वीर के साथ 
ही हुतात्मा पद को प्राप्त किया था। यहीं वीरांगनाओं ने अ्रपने पविश्न सतीत्व 
की रक्षा के लिए जीते के जीते अपने कोमल शरीरों से भयंकर प्रिन की 
ज्वालाडों का झआलिगन कर वे इतिहास प्रसिद्ध जौहर किये थे जैसी घटनाएँ 
दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलती | ऐसी सती सोध्बी वीर माताम्रों, वीर 
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भगनियों, वीर पत्नियों, वीर पृत्रियों की संख्या दों, चार, दस, सौ, दोसौं, 
चारसोौ न होकर हजारों थी हजारों ! यहीं भामाशाह के सहश सर्वस्व त्यागी 
वेश्य भी हुए थे । तो मेवाड़ के महावीर साथ ही महान्‌ हुतात्मा सूर्यवंत्ी 
शिश्ोदिया क्षत्रिय नर-नारियों ने जहाँ संसार के इतिहास की अभूतपूर्व तथा 
अद्वितीय शौर्य श्रौर जौहर की अ्रमर गाथाएँ गढ़ी थीं वहीं झाज हम जा रहे थे । 
चित्तोड़ गढ़ एक पहाड़ी पर है। ज॑से-जैसे तागा इस पहाड़ी पर चढ़ता 
जाता था, मेरी आतुरता वहाँ की वस्तुश्नों को देखने के लिए बढ़ती जाती थी । 
आखिर हम चित्तौड़ गढ़ में पहुंचे । गढ़ की दीवालें श्रौर उनके वुर्ज खंडित हो 
गये हैं; करीव-करीव सारी इमारतें जमींदोज | उन खण्डहरों के बीच खड़े हैं, दो 
स्तंभ--“बीति स्तंभ” और “विजय स्तंभ” । कीति स्तंभ पुराना और जर्जर है, 
परन्तु विजय स्तंभ उसके बाद का साथ ही वीरता के इतिहास का सच्चा प्रतीक 
है । इस सात खंडों वाले विजय स्तंभ को देखकर मुझे उतना ही हें हुआ 
जितना कुतुब मीनार को देखकर दुख हुआ था | कला और सौन्दर्य की दृष्टि से 
भी यह विजय स्तंम अपूर्व है; फिर कैसी महान्‌ वीरता का इतिहास इस विजय 
स्तंभ के साथ है। इसके वाद हमने उस स्थान को देखा जहाँ जीहर हुए थे । 
यद्यपि इस गढ़ में देखने योग्य बहुत कम रह गया है तथापि मुझे तो इसका 
एक-एक पत्थर इसकी घूलि का एक-एक कण भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से भिन्‍न-भिन्‍न 
घ्वनियों में भिन्‍न-भिन्‍न रागों द्वारा वीर-गायाएंँ गाते जान पड़े । इन पत्थरों पर 
मुझे उस काल की पढ़ी और सुनी हुई एक-एक घटना नृत्य करती-सी जान 
पड़ी । यद्यपि वहाँ की देखने लायक चीजों को हम लोग थोड़ी ही देर में देख 
चुके, परन्तु मैं तो संध्या के पूर्व उस स्थल को छोड़ ही न सका | इधर से उघर 
श्रौर उघर से इधर न जाने कितने बार झावारा-सा, भूलान्सा घूमता-फिरता 
रहा । एक-एक जगह को न जाने कितनी वार देखा । मेरी ऐसी दशा अ्रव तक 
को यात्रा में कमी न हुई थी झ्ौर न इसके बाद ही हुईं । मेरे साथियों को मेरी 
मुद्रा शौर दशा पर झुछ भाश्चयं नी हुमा, कुछ लोग कुछ हँसे भी, कुछ ने 
बुछ सजाछ भी उड़ाया, परल्तु मैं तो अपने आपे में नहीं था। जब अंधेरा होने 
लगा तब साथियों ने जोर देकर वहाँ से चलने को कहा । चलने के पूर्व जौहर 
वाले क्यान की घूलि लेकर यार-वार मैंने अपने मस्तक पर लगायी और डिस 
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प्रकार बड़े-बड़े उत्सवों पर मैं मन्दिर में भगवान को शाप्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम 
करता था उसी प्रकार प्रणाम मैंने उस पविश्नतम विजय स्तंभ को किया। 
प्रणाम के उपरान्त मैंने हाथ जोड़ मन ही मन प्रार्थना की कि जिन वीरों की 
भ्रपूर्व वीर कृतियों का वह विजय स्तंभ प्रतीक है, उनकी कृतियों में जो शी, 
जो त्याग, जो कप्ट-सहिप्णुता थी मुझे भी उसका परमाणु वरावर ब्लंश तो 
प्राप्त हो । जीवन में भ्रनेक जोखिमों के श्रवसरों पर मुझे यह विजय स्तंम याद 
झ्राया है शौर इस स्मरण ने मुझे नव साहस भर नवीन स्फू्ति प्रदान की है । 

चित्तोौड़ गढ़ छोड़ने के पहले हमने वह स्थान भी देखा जहाँ वीर जयमल 
को गोली लगी थी श्रौर उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। इस स्थल के दर्शन 
से हृदय भ्रौर श्रधिक गदगद्‌ हो गया। 

रात्रि को रवाना होने के पहले हमारा भोजन स्टेशन के निकट बना था 
कुछ वृक्षों की म्ुरमुट में और यह था मेरा प्रिय भोजन दाल-वाटी-चूरमा, 
पर लाख प्रयत्व करने पर भी आ्राज ये कौर मेरे गले न उतरते थे । 

चित्तौड़ से हम उज्जैन श्राये ; सप्त मोक्षदायिका पुरियों में एक पुरी 
अवन्तिका । ऐतिहासिक हृष्टि से भी भारतवर्ष के गौरवपूर्ण समयों की यह एक 
राजघानी थी | परन्तु महाकालेश्वर के एक नवीन मन्दिर के सिवा यहाँ हमें 
क्षिप्रा के भ्रतिरिक्त विक्रमादित्य या मोज के काल की कोई वस्तु न मिली । 
हमारी इस यात्रा का उद्देध्य तीर्थाइव न होकर ऐतिहासिक वस्तुग्रों दंग 
निरीक्षण था | हम अपना असवाव स्टेशन पर ही छोड़ गये थे श्रतः क्षिप्रा के 
जल का आचमन बऔर महाकालेब्वर के दर्शन कर हमने कुछ ही घण्टों में जल- 
गाँव के लिए उज्जैन छोड़ दिया । 

जलगाँव हम आये थे श्रजन्ता और एलोरा गुफाएँ देखते । हमारे यहाँ दहरने 
की व्यवस्था यहाँ माहेश्वरी समाज के एक चुधारक कार्यकर्त्ता श्री कूपचंदजी लाठी 
ने की थी । उन्हीं ने हमारे श्रजन्ता और एलोरा जाने के लिए किराये की एक 
लारी मोटर का भी प्रवन्ध किया था । 

जलगगाव से लारी पर हम सीधे श्रजन्ता गये । श्रजन्ता दी थे गुफाएँ सुन्दर 
झौर हरे-मरे पाव॑त्य प्रदेश में हैं। इन गुफाप्नों की संख्या २६ है। इनमें ४ 
“चुत्य” के ढंग की और शेप “विहार” ढंग की हैं। ये गुफाएँ एक साथ नहीं 
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बनायी गयीं | यद्यपि इनके वनने का निश्चित समय ज्ञात नहीं, परन्तु पुरातत्व- 
वेत्ताओं के मत से ईसा के दो सौ वर्ष पूर्व से सात सौ वर्ष वाद तक ये बनती 
रहीं, कोई कमी और कोई कभी । ये गरुफाएँ इनकी अ्रदूभत चित्रकारी के कारण 
सारे संसार में प्रसिद्ध हो गयी हैं । यह चित्रकारी १३ गुफाओं में थी पर अब 
६ में ही है। इन छः की संल्याएँ हैं--- १, २, ६, १०, १६ और १७। 

सन्‌ १८१६ तक इन ग्रुफाओों का कोई पता ही न था । पहले पहल मद्रात्त 
के कुछ फौजी अफसरों ने इन्हें देखा और फिर सन्‌ १८३६ में सर जोन्स 
अलेकर्ज न्डर ने इनका एक संक्षिप्त वर्णन रायल एशियाटिक सुत्ताइटी को दिया। 
इसके बाद दिनोंदिन इनकी प्रसिद्धि बढ़ती गयी । 

हम लोगों को इन गुफाओं को दिखाने श्री रूपचन्दजी लाठी स्वयं हमारे 
साथ गये थे और अपने साथ एक जानने वबूमने वाले अन्य व्यक्ति को भी ले 
गये थे, जिनका नाम अब मैं भूल गया हूँ । इन महाद्यय को गाइड का नाम 
तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह काम इनका घधन्धा नहीं था, परन्तु ये 
इन गुफाओों ओर इन गुफाओं के चित्रों से सम्बन्ध रखनेवाली सारी बातों को 
किसी गाइड से कम नहीं जानते थे । इन्होंने ये गुफाएँ हमें बड़े कायदे से दिखायी 
ओर इनके चित्रों के नी संक्षिप्त वर्णन सुनाये । 

नम्बर १ की गुफा खुदाव की और चित्रों की दृष्टि से झ्ायद सबसे अच्छी 
गुफा है। गुफा के सामने एक सुन्दर दालान है, जिसमें खुदाव का काम है! 
अन्दर जैसे बौद्ध विहार होते हैं वैसी वनावट है; पीछे की ओर मन्दिर, मन्दिर 
के सामने श्रालय और आस-पास छोटे-छोटे कक्ष | इन कक्षों में श्राराम करने 
के पर्यक मय तकियों के पत्थर में ही खुदे हैँ | भित्तियों पर जो चित्र हैं. उनमें 
झनेक को अनीमिे या अदुमुत कहा जा सकता है। 

ये गुफाएँ एक अर्थ गोलाकार पहाड़ी के मब्य भाग की चट्टानों को काद 
कार बनायी गयी हैं| कैसी अदभुत वात है कि एक ही शिलाखंड को काटकर 
उसके अन्दर कमरे और उनमें मूर्तियाँ वनायी गयी हैं । कमरों की दीवारों पर 
पतस्तर चढ़ाकर तथा सफेदी करके उत्त पर सुन्दर चित्र बनाये गये हैं । पलस्तर 
इतना मजबूत और सुन्दर है कि कई झताब्दियों के पश्चात्‌ आज नी हम उसमे 


ड््‌ 


ज्यों का त्यों पाते हैं 
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भ्रधिकांश चित्रों में भगवान बुद्ध के चरित्र की कथाग्रों का ही चित्रण है । 
गौतम के जन्म, उनके महाभिनिष्क्रमण तथा बोब प्राव्ति का विद्वेष प्रदर्शन है । 
इसके भ्रतिरिक्त भगवान बुद्ध के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली अनेक फुटकर 
कथाएं हैं---ज से एक माता और पुत्र का भगवान बुद्ध को भिक्षा देना | इसके 
श्रतिरिक्त राजसभा श्रौर राजकीय जीवन से सम्बद्ध कुछ चित्र भी हैं, जिनमें 
राजकीय जुलूस भ्रोर हाथी के जुलूसवाले चित्र अधिक प्रसिद्ध हैं ॥ इन चित्रों 
से तत्कालीन वेशभूपा तया रहन-सहन की जानकारी होती है| सत्रहदी गुफा 
का चित्र जिसमें माता और पुत्र को बुद्ध भगवान को भिक्षा देते हुए चित्रित किया 
गया है । करुणा श्नौर सहानुभूति का यह वड़ा सजीव हृश्य है। माता झौर पुश्र 
ने देन्‍्य भाव से हाथ फंला रखा है । दोनों ही श्रथखुली श्राँखें श्रौर विखरी लटें 
निर्धभताजनित दीनता की सूचक हैं। हाथों में वालक ने एक और माता ने 
अनेक कंकण पहन रखे हैं जो सम्भवत: उसके वैधव्य के सूचक हैं । वालक के 
शरीर का ऊपरी भाग नंगा है, माता ने वारोक जाकट पहन रखी है झौर 
उसके कानों में कोई गहना नहीं है । कुशल चित्रकार ने सादगी, दीनता श्रीौर 
निर्वनता का एक साथ समावेश किया है । 

बोधिसत्व पदुम-पाणि भ्रर्यात्‌ कमल पुष्प लिये हुए भगवान वुद्ध का चित्र, 
बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र है। सिर पर मुकुट घारण किये हुए सिद्धा् 
खड़े हैं। वारयें हाथ में एक सूत का धागा बेंधा है और दाहिने हाथ में कमल 
पृष्प है । शरीर पर मोदा यज्ञोपवीत श्रौर गले में मणिमाला है। पतली लम्बी 
भवों के नीचे अथखुले विज्ञाल नेत्रों से श्रहिसा, शान्ति तथा वैराग्य टपकता है । 
उनकी मुखाकृति गम्भीर झर देवी ज्योति से श्लालोकित है। कैसा मनोहर 
रूप, कैसे ढले हुए-से सारे झ्ंग-प्रत्यंय श्र श्रवयव ! कैसी चित्रकारी ! घष्टों 
चित्र की ओर देखते रहिए, श्रैखें और मन तृप्त न होंगे । कहा जाता है इससे 
सुन्दर श्राकार श्राज तक दुनिया में चित्रित नहीं हुआ | इस चित्र के विषय में 
देवी निवेदिता लिखती हैं “बह चित्र सम्भवतः भगवान बुद्ध वा सबसे चदा 
कल्पनात्मक प्रदर्शन है। ऐसी अद्वितीय कल्पना का पुन: साकार हो सफना 
झतसम्भव-सा ही है ।” 


सत्रहवीं गुफा में एक चित्र सोने के हंस का है जिसकी बातें राजा बढ़े 
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चाव से सुन रहा है। उसी गुफा में रानी माया का एक चित्र है जिसमें वह 
लुम्बिनी बगीचे में चुसती दिखायी देती है । 
सतम्रहवीं गुफा का एक शौर महत्त्वपूर्ण चित्र एक राजकीय जुलूस का है, 
जिसमें वहुत से श्रादमी सजवजकर जाते दिखाये गये हैं। किसी के हाथ में 
छाता है तो किसी के हाथ में बजाने का श्यंगी वाजा है। जुबूस में स्त्री-पुरुप 
दोनों सम्मिलित हैं। चित्र श्रलंकार-प्रधान है। स्त्रियों के हाथों में सुन्दर कंकण 
हैं तथा वे गले में हार पहने हैं । कान से लगे सुन्दर कर्णावतंस भी लटक रहे 
। स्त्रियों की कमर लचीली और पतली है । उनके उभरे हुए वक्ष स्थल कुछ 
सूक्ष्म वस्त्रों से स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं । उनकी गर्दनें तिरछी और मुद्राएँ कटाक्ष- 
'पूर्ण हैं। कन खबों से देखती हुई यौवन-मद और अ्रनुराग-लिस्सा से परिरिपूर्ण वे 
जीवन-तापहारी लतिकाग्रों-सी जान पड़ती हैं । 
एक और चित्र हाथियों वाले जुलूस का है, जिसमें हाथियों पर स्त्री-पुरुष 
आसीन हैं| प्रधान हाथी श्रत्यन्त सुन्दर है। इसकी सूंड पर श्रनेक रंगों के 
चित्र हैं श्रौर मस्तक पर जरी के काम की फालर है। रंगीन कपड़ों की बनी 
फूल भी बड़ी सुन्दर है। इस पर श्रासीन व्यक्ति के सिर पर मुकुट और छत्र है 
जिससे उसके राजा होने का वोब होता हैं। अन्य हाथियों पर ग्राभुषण-युकत 
स्त्रियाँ बंटी 
अजन्ता की चित्रकला में स्वाभाविकता है, जीवन है, सादगी है, साम्य है 
ओधचित्य है और सौन्दर्यं-भावना है। कुरचि का श्रयवा वीभत्सता का लेश्मात्र 
उनमें नहीं ,है। सत्रसे बड़ी वात तो यह है कि अजस्ता के चित्रों में अंकित 
व्यक्तियों में चाहे वह धनाढ्य हैं, भूपति हैं श्रथवा निर्धन ग्रहस्थ हैं, चाहे पुद्ष 
हैं प्रधवा स्त्रियाँ हैं-+उन सब में जीवन के प्रति आनन्द-भावना है, उनके हृदय 
में जीवन के प्रति एक सुखमयी लिप्सा है, जिम्ते समी कला-मर्मजों ने स्वीकार 
किया है । यही कारण है कि अजन्ता के चित्र संसार भर में प्रद्वितीय हैं । उनमें 
भारतीय जीवन की, उसके विराग-अनुराग की, उसकी श्राशाग्रों-निराशाओं की, 
उसकी क्षमताम्रों-ब्यवामं को ऋकलक तो है ही उनमें भारतीय संस्कृति का चरम 
आदर्श नी परिलक्षित हुआ है । आनन्द-भावना ही भारतीय जीवन का साध्य 
और साधन रही है । एक इतिहासकार के शब्दों में “श्री हमें ने श्रपनी कविता 
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में स्त्रियों की कटि का वर्णन करते हुए उसे 'मुध्टिमिय/ कहा है पर अजन्ता के 
'चितेरों ने. इस कयन को श्रपनी तूलिका द्वारा प्रत्यक्ष कर दिखाया है। प्रतएव 
अजन्ता के चित्रों को हम तूलिका से अभिव्यंजित मनोरम कविता कहें तो कुछ 
अनुचित न होगा ।” 

भारतीय चित्रकला के इतिहास में भ्रजन्ता की चित्रकारी का सर्वप्रथम 
स्थान है। प्राच्य तथा पाश्चात्य समी कला-मर्मज्ञों ने श्रजन्ता की भूरि-भूरि 
प्रणंसा की है। माइकेल एंजलो श्ौर फ्रा एंजिलिकों से शाताब्दियों पूर्त पम 
सौन्दर्यमय चित्रों की रचना किस प्रकार हुई होगी यह सोचकर श्राश्चर्य की 
सीमा नहीं रहती । कहना न होगा कि वाद में भारतीय चित्रकला पर श्रजन्ता 
की चित्रकला की वहुत गहरी श्रौर श्रमिट छाप पड़ी । लार्ड वोनायुरो के मतानु- 
सार बंगाल की आधुनिक कला-शैली पर भी अ्रजन्ता का गहरा प्रभाव जान पड़ता 
है। भ्रभी कोई पन्द्रह वर्ष पहले सारनाथ के मूलगन्ध बूटी विहार में जापानी कला- 
न्कारों ने जो भित्ति चित्र बनाये उनसे भी भ्जन्ता का श्राभास झवद्य मिलता है । 

भ्रजन्ता की २६ ग़ुफाओं में से दो श्रगम्य हैं वाकी सभी देखी जा सकी हैं । 

इनके विपय में एक बड़ी कठिनाई है काल-निर्णय की । समय-समय पर 
विविध राजाओं की संरक्षकता में इन्हें वनाया गया होगा, ऐसा अनुमान है 
क्योंकि कुछ चित्र श्रत्यन्त प्राचीन भ्रीर कुछ अ्र्वाचीन जान पढ़ते हैं। प्रजन्ता 
का एक चित्र काल-निर्णय में कुछ सहायक है । यह चित्र है फारस देश के राज- 
दूत का जो फारस के राजा की ओर से कोई भेंट प्रस्तुत करता दिखाया गया 
है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि गुप्त काल से लेकर चालुब्य वंश 
के शासन-काल तक इन यगुफाग्रों का निर्माण हुआ होगा । 

भजन्ता से हम मोटर लारी में ही दोलतावाद गये घोर दोनताबाद से 
एलोरा | 

एलोरा की गुफाएँ भी शिलाखंड में काटकर बनायी गयी हैं। शिलासंड 
ही क्यों कहना चाहिए एक दोदे-मोटे पठार को काट इन गुफाप्रों को बनाया 
गया है। प्रनुमान कीजिए ये गुफाएँ सवा मील ठक चली गयी हैं, जिनदेः बनाने 
में न मालूम दितना परिश्रम हुआ होगा झौर न गालूस कितना समय लगा होगा । 

इस गुफा-शंखला के तीन मुख्य धंग हु--वौद ग्रुफाएं, हिन्दू गृफाएँ, 
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और जैन गुफाएँ । वौद्ध गुफाओं की संख्या वारह है और अनुमान है कि वही 
सबसे पहले की वनी है । उनकी खुदाई चौथी से भ्राठवीं शताब्दी के वीच हुई । 
हिन्दू गुफाओों की संख्या सत्रह है । ये वीचोंबीच वनी हुई हैं और अनुमात है कि 
इनकी खुदाई सातवीं और झ्राठ्वीं शताब्दी में हुई | अन्तिम ग्रुफाएँ, जिनकी 
संख्या चार है, जैन गुफाएँ हैं, जिनकी खुदाई। हन्दू ग्रुफाओ्रों के वाद ही हुई होगी । 

प्रारम्भिक वौद्ध गरुफाएं विल्कुल सादी हैं । पर दसवीं गुफा, जो विश्वकर्मा 
गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, उल्लेखनीय है । वारहवीं गुफा, जो तीन तल गुफा के 
नाम से प्रसिद्ध है, एक तिमंजिली गुफा है। यहां पर जो मूत्तियाँ अंकित हैं 
ग्राकार, धामिक भावना की अभिव्यक्ति और सजावट की हृप्टि से अ्रनुपम 
बनी हैं । 

विश्वकर्मा गुफा का भीतरी भाग सेकरा होता गया है और अन्त में २७ 
फुट लम्बा भ्रोर साढ़े पन्द्रह फुट चौड़ा रह गया है। वहाँ पर आसीन ग्यारह 
फुट ऊँची भगवान बुद्ध की विद्याल मूर्ति है। 

तीन तल गुफा मनुष्य के सतत प्रयत्न और घैर्य का उत्कृप्ट नमूना है । 
- कितने परिश्रम और कितनी लगन से पापाण खंड काटकर यह्‌ तिमंजिली 
कला-कृति खड़ी की गयी होगी । अकेले अब॑ं-ब्यय से सम्मवतः यह कार्य सम्पन्त 
होना कठिन था। मुझे इसके पीछे मनुष्य की कत्तंव्य-निप्ठा और आस्या की 
मकलक दिखायी दी जिसके विना मेरे विचार में कोई महान्‌ कार्य पूरा करना 
सम्भव नहीं | 

इस गुफा में जो बुद्ध की मूर्ति है उसके विपय में एक रोचक वात बताना 
जरूरी है| स्थानीय निवासी उसे राम मानकर पृजते हैं। इस मूर्ति की नाक 
झौर झोंठ झादि नहीं हैं पर स्थानीय निवासी एक के टूटते ही पलस्तर की 
दूसरी नाक चढ़ा देते हैं। भक्ति का मुझे बह श्रनोखा रूप जान पड़ा ओर बुद्धि- 
वादी भले ही ते की शरण लें, किन्तु मु्के वे स्वल्प बुद्धि वाले किन्तु श्द्धात्र 
स्थानीय जन ही भगवान के अधिक निकट जान पड़े जो किसो नी रूप में सवं- 
घक्तिमान को ही पूजते हैं । 

हिन्दू गुफायों में १६वीं गुफा जिसे कैलाश अबवा रंगमहल युफा कहते हैं 
शिव की गुफा है, किन्तु इसमें: विष्णु का और अन्य पौराणयिक विनृत्तियों के चित्र 
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अंकित हैं । इसमें ध्वज स्तम्भ श्रौर हाथी की मूर्ति भी दर्मनीय हैं। भारत में 
पापाण खण्ड में बनी हुई इतनी विद्ञाल गुफा दूसरी नहीं हैं। यह बुफा २७६ 
फुट लम्बी, १५४ फुट चौड़ी और १०७ फुट ऊँची है। इससे गुफा के भीमकाय 
श्राकार का अनुमान लगाया जा सकता है शिलाखण्ड में काटकर बनाया गया 
हेन्दुओं का इतना विज्ञाल मन्दिर भारंत में दूसरा नहीं है । इक्कीसवीं गुफा जो 
रामेबवर गुफा कहलाती है शौर २९वीं गुफा जो सीता गुफा कहलाती है, कत्ता 
श्रौर पच्चीकारी की हृष्टि से महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है । 

जैन गुफाओं में से इन्द्र सभा श्रौर जगन्नाव सभा पत्यन्त प्रसिद्ध हैं, किन्तु 
उन पर ब्राह्मण गुफाओं की कला की छाप है श्रौर प्रकट यह होता है कि वे सदय 
तन्‍्मयता की वजाय प्रतिस्पर्धा से प्रेरित होकर बनायी गयी हैं । बौद्ध ग्रफाओं 
में जिस तन्‍्मयता की कलक मिलती है उसका इन गुफाओं में सर्ववा झ्रभाव है 
यद्यपि कला की दृष्टि से इनके महत्त्व को नजरंदाज नहों किया जा सकता । 

एलोरा से फिर हम दौलतावाद लौटे और दौलतावाद से पुनः श्जन्ता प्रा 
कर एक बार फिर प्मगाणि भगवान बुद्ध के चित्र के दर्शन कर जलगाँव सौ 
भ्राये । जलगाँव में हमें एक दिन झौर ठहरना पड़ा वर्योक्ि श्लवी रूपचन्दर्जी 
लाठी ने हमारे सम्मान में एक पार्टी रखी थी । 

जलगांव से हम वम्बई पहुंचे । हमारा उद्देश्य दम्ब नगर देखना न था; 
बम्बई तो में कई वार हो ही झ्ञाया चा। यहाँ हमस प्राये पे एदीफप्टा यूझाएँ 
देखने । बम्बई में हमारी दूवागन थी प्रौर महान भी । हम यर्डहा झयने मन में 
ही ठहरे | वम्बई से हम गये एलोफ॑प्डा गुफाएँ देरने । 

एलीफंण्टा गुफाओं के दिपय में हादी दी एक घूति ठग जिझ होदा है शिस 
का श्रपना इतिह १८१४ में दस द्वापी का सिर टूट झार गिर गया घोर 
दाद में उसका शेयर प्रंग भी कई भागों में कह गया। ६८5६४ मे पा 
खण्डित अंगों वो घिचद्योरिया दाग दम्घई ले जाया गया, ८ 
गया। बा जाता है कि इस हायी पर्याय सर्च री 
पुतंगालियों ने गन बुफाओं दो एसी फैप्टा गुष्यत्रों री मे 

से गुछाएंँ एपालो वन्‍्दर से को सात मील परश्चिमोलर में एटा फ्री पर 


स्पित हैँ जिसे स्थानीय निदानी शोर मस्ताट परपरों हहमे है । एटा हैए 
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मिलाकर साढ़े चार मील से अ्रधिक नहीं । इसमें दो पहाड़ियाँ हैं, जिनके वीच 
एक मनोरम घाटी है । द्वीप के निवासियों की संर्या बहुत कम है। 

श्राकार की दृष्टि से यह द्वीप चाहे छोटा हो, पर इसका इतिहास बड़ा रोचक 
रहा है। मीय्य, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं का इस पर आधिपत्य था। 
१५३४ में इस पर पुत्ंगालियों ने अधिकोर किया। १७७४ में अंग्रेजों ने इसे 
भ्रपने शासन में लिया श्रौर १७७४ में वादशाह एडवर्ड सप्तम को, जो उस समय 
प्रिस श्राफ वेल्स थे, इस द्वीप पर दावत दी गयी थी । 

किन्तु इस द्वीप की महत्ता का आधार इसका इतिहास न होकर वहाँ की 
तक्षण कला श्रौर वहाँ की श्रदुभुत गुफाएं हैं। इन गुफाशों का निदिचत रूप से 
काल निर्णय करना तो अ्रसम्मव-सा है, पर, हाँ, इतना अ्रवश्य ज्ञात हुआ है कि 
सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ब में ये विद्यमान थीं । 

एलीफ॑ण्टा की गुफाएंँ मुख्यतः शव हैं और इनमें सबसे प्रसिद्ध शिव का 
भन्दिर है जो एक गुफा में खोदा गया है। यहाँ मग्वानू शिव को सृजनहार, 
पालनहार श्ौर प्रलयँकर तीनों रूपों में श्रंकित किया गया है। शिव के तांडव 
दुत्य का एक मनमोहक हृश्य है श्रौर एक शिला पर शिव को भावमग्न भी 
अंकित किया गया है । शिव को नटराज के रूप में अंकित करने वाले एक दृथ्य 
में उनके उस यृजनकारी नृत्य की श्रमिनव छवि है, जिसे ब्राह्मण कला में इतना 
उच्च स्थान प्राप्त है । शिव-परावती-विवाह, ग्ंगावतरण, अर्थेनारीश्वर शिव, 
सानवत्ती पार्वती भ्रादि के श्रनेक छबि-धृ्श्य हमने मनोयोगपुर्वक देखे। इन 
प्रतिमाओं में सबसे प्रसिद्ध शिव की प्रतिमा है । 

ये गुफाएं हमको श्राज भी कितनी भव्य जान पड़ीं, किन्तु उनमें वह नवीनता 
और सौन्दर्य भला कहाँ रहा, जो किसी समय रहा होगा, क्योंकि पुर्तगालियों ने 
एन गुफायों या बड़ा दुरुपयोग किया। केसे दुःख की वात है कि इन गुफाओं में 
वे अपने घोड़े बधते थे शौर इन्हें निशानेबाजी के काम में लाते थे । 

एलीफैप्टा से हम वम्बई लौटे । बम्बई से हमारा विचार बीजापुर जाकर 
गोल गुम्बज देखने का श्र था। उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, परन्तु जबलपुर 
के; झुछ ऐसे तार और पत्र मिले कि इस दौरे को अब मु्े समाप्त कर जबलपुर 
सोटना पा | इसके बाद गोल गुम्बज देखने का मुझे अब तक सौभाग्य प्राप्त ने 


भारत के कुछ ऐतिहासिक स्थलों का अ्रमण १६५ 


ही सका, यद्यपि मैं सारे संसार के श्रधिकांश् भाग में चवकर लगा जाया हैं । 
एक कहावत्त है “अनी चूके दीसा सौ” वही इस मामले में हुआ । 

मैंने इस यात्रा के समय ही कुछ नोट लिखे थे, वयोंकि उस समय मेरी 
इच्छा इस यात्रा पर एक लेखमाला लिखने को थी । उस समय वह लेसमाला 
न लिखी जा सकी, पर श्रनेक पुराने पत्रों के सहय वे नोट भी सुरक्षित रहे | इस 
पुस्तक का यह झत्याय मुख्यतः उन्हीं नोटों के सहारे से लिखा गया है । 


सार्वजनिक जीवन की ओर 


मेरा महत्जनों की जीवनियों का श्रध्ययनः मुझे श्रव सार्वजनिक जीवन की 
श्रोर श्राकपित करता जा रहा था। मेरा कभी एक विद्वान का पढ़ा हुआ कथन 
प्रनेक वार मुझे याद भरा जाता है--“अपनी उन्नति का पुरुपा्य अपने में विद्य- 
' मान रहना, यह मानव ओर पश्चु का सबसे बड़ा भेद हैं। एक सीमा के उपरान्त 
जानवर अपनी तरवकी नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य के लिए कोई ऐसी 
नैसगिक सीमाएं नहीं हैं ।” इन्हीं दिनों मैने एक कथन श्र पढ़ा--/द्निया के 
सेल खेलने की हिम्मत जिन्हें नहीं होती उन्हें खिलौना मान दुनिया उनसे खेलती 
है ।” भेरे सार्वजनिक जीवन का झ्रारम्भ हुआ, सन्‌ १६१५ के लगभग एक बहुत 
छोटे से काय से । यह कार्य था “शारदा भवन” नामक एक दोदे से पुस्तकालय 
की स्थापना । यह पुस्तकालय राजा गोकुलदास महल के निकट ही हमारे ही 
एक दूसरे विश्ञाल भवन “गोपाल निवास” में स्थापित किया गया । इस प्रकार 
यद्यपि सार्वजनिक जीवन का यह छोटान्सा झ्रारम्भ था तथापि मेरे जीवन के 
श्रादर्शा बढ़े-बड़े वनने लगे थे। टाल्स्टाय ने एक जगह लिखा है---'मानवों के दोपों 
के दो ही उद्गम स्थान हैँ---प्रालस्य भर श्रन्यविद्यास तथा उनके दो ही प्रधाव 
सद्युण हुँ--कार्यथ्ीलता और दुद्धिमत्ता ।” वेदान्त के सूत्रों के सत्य जीवन के 
ध्रादर्ण का यह कथन एक सुन्दर सूत्र कहा जा सकता है | तदणाई ने इस श्रादर्श 
को बल पहुँचाया । यदि शादर्श ऊंचे हों और अवस्था तदण तो यह होता ही 
है। प्रेमचन्दजी ने एक स्थान पर ठीक लिखा है--/जवानी नाम है श्रादर्शवाद 
फा, हिम्मत का, कठिनाई से मिलने की इच्छा का, आत्म-स्थाग का । फिर मैं 
सदा से ही कुछ महान्‌ स्वप्न देखता रहा हैं । रूस के एक साहित्यिक मारिस 
रिप्ट्स ने लिखा है--''स्वप्न देखनेवासा होना, किसी प्रकार का ही, यहाँ तक 
कि मूसंतापूर्ण स्वप्त देखने वाला नी होना, एक श्रच्दी श्रौर महान बात है । 
धौर इन स्वप्नों के साथ ही रूस के एक प्रसिद्ध साहित्यकार तुर्गनेव का निम्न- 
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लिखित वाक्य भी मुझे बढ़ा प्रिय रहा है--त्रच्छा होना कोई बहुत घड़ी वात 
नहीं, अच्छा करना--हाँ, जीवन में यह वड़ी वात हूँ ।” फिर सा्दंजनिक जीवन 
में श्राने के वाद एक प्रसिद्ध पश्चिमी साहित्यिक मेटरलिक की यही हुए बात से 
भी मुझे वढ़ी प्रेरणा मिलती रही है--“जितना महान्‌ जीवन उतना ही प्धिक 
कर्मण्य ।” साथ ही मुझ में जीवन भर सदा जोश रहा है। पश्चिम के ही एक 
विद्वान एडवर्ड बुलवर लिटन ने एक जगह लिखा हँ--'जोश सचाई यो नींय 
है श्रीर विना जोश के सत्य कोई विजय हासिल नहीं कर पाया ।” झपने जीवन 
के अनुभवों के ग्राधार पर श्राज मैं कह सकता हूँ कि यह विचार सर्वथा सत्य है । 
हाँ, यह जोश सच्चा जोश होना चाहिए, प्तोडावाटर की घबोतसयाला जोघ नहीं । 
सच्चे जोश की सुन्दर व्यास्या रस्किन ने की है । वे लिसते हैं--/जिस सरह 
सच्चा ज्ञान विचार का प्रथम प्रादुर्नाव न होकर घनुशामित घ्रौर परीक्षित 
ज्ञान है, उसी प्रकार सच्चा जोश मनोविकार का प्रादुर्भाव न होकर प्रनुशामित 
श्रौर परीक्षित जोश है ।” | 

मेरे सार्वजनिक जीवन का सम्बन्ध उस समय संसार, देश, प्राग्स प्रौर 
जिले से न होकर जबलपुर नगर के संकुचित क्षेत्र से ही था श्ौर एस क्षेत्र 
में बहुत शीघ्र मेरा तथा मेरे इस छोटे से घारदा भवन परस्तदातय का 
एक स्थान हो गया । 

हमारे कुद्म्ब दी सामाजिक स्थिति तथा पंडित विध्युदतजी धुत गा 
सम्बन्ध होने से राजरनतिक छेप्र में श्लौर पं० विनायम्रावद्यी गंग मुझ पर 
प्रत्यधिक स्नेह होने केः कारण साहित्य क्षेत्र में, दोनों ही में मुझे प्रघना रधाम 
घनाने में वड़ी सहायता मिली । 

एक वजह धौर थी मिरुसे मेरा श्रौर मेरे पुस्तकादय गाय जदगपुर में एसमें 
शीत महत्व हो गया यह बजह थी यहाँ या शत्यपिक सुर घायुबपंत समा 
गार्यकर्तायं पार भयानक रूप सेझ्न भाव । 

जबलपुर के सावंजनिद जीवन फा बर्ममान संगध्ग साहिश्यिश भदना मे 
पारम्म हुमा भौर एस गाय का देस्य बटा शारदा भय पुरगाणणलम । 

एस पुस्तदगलय फा प्रथम दाधिगरेत्लय पे 5 पिदादशगरादयों प्र समापणर 


मे घड़ी पूमपाम से मनाया गया। उसे समय हे गशोगों छा शान था शि उसे 


श्ध्द आत्म-निरीक्षण 


पूर्व जबलपुर में उससे बड़ा कोई साहित्यिक या राजनैतिक श्रायोजन न हुआ 
था । इस श्रवसर पर जबलपुर के उस समय के सार्वजनिक भावनाओं को रखने 
वाले सभी व्यक्तियों का एक संग्रठन-सा हो गया । इनमें मुख्य थे--पं० 
विष्णुदत्तजी शुक्ल, पं० विनायकरावजी, पं० रबुवरप्रसादजी द्विवेदी, पं० कामता- 
प्रसादजी गुरु, पं० गंगाप्रसादजी अ््निहोत्ती, पं* सुखरामजी चौवे, बाबू 
नाथुरामजी मोदी, श्री लज्जाइंकरजी मा, पं ० मनोहरकूष्णजी गोलवलकर झादि। 
जबलपुर के इन वयोवृद्ध महत्जनों ने न जाने क्यों सार्वजनिक जीवन के लिए 
मुभसे बड़ी-बड़ी झाशाएँ बाँघीं श्रौर पं० विनायकरावजी ने तो मेरे पर श्रत्य- 
घिक स्नेह के कारण अपने भाषण में यह तक कह डाला--“गोविन्द की गति 
गोविन्द जाने ।” मेरे श्रागे के सावंजनिक जीवन में श्रनेक वर्षों तक विनायकरावजी 
के इस कथन की बड़ी चर्चा होती रही । 

दशारद-भवन पुस्तकालय के इस वापिकोत्सव के वाद इसी पुस्तकालय में 
एक व्याख्यानमाला का प्रवन्ध किया गया, जिसमें हर सप्ताह के रविवार को 
भिन्‍न-भिन्‍न विपयों पर स्थानीय तथा बाहरी विद्वानों के भाषण शारम्म हुए । 
हर वर्ष शारदा भवन पुस्तकालय का धूमधाम से वापिकोत्सव होता, जिसमें 
स्थानीय तथा बाहरी विद्वान्‌ बुलाये जाते। इन समारोहों में सभापति श्र व्या- 
ख्याता के रूप में श्री जगन्नाथप्रसादजी भानुकवि, स्वामी सत्यदेवजी परि- 
ब्राजक, पं ० नन्‍न्दकिशोरजी वाणीभूपषण, पं० दीनदयालजी शर्मा व्याख्यान बाच- 
स्पति, पं० माधवरावजी सप्रे, भारत धर्म महामण्डलवाले स्वामी दयानन्दजी, 
डाबटर भगवानदासजी, बाबू शिवप्रसादजी ग्रुप्त, स्वामी श्रद्धानन्दजी, यहाँ 
तक कि महामना मालवीय तक जबलपुर पवारे थे) कभी कोई विश्चिष्ट व्यवित 
सभापति होकर झ्ाता और कभी कोई च्यास्याता। तौन दिनों का यह समारोह 
रहता--व्यास्यान होते, निवन्‍्ध झौर कविता-पाठ किये जाते, वक्‍तृत्वोत्तेजक 
समारम्भ होने, नाटक ग्रेले जाते, न जाने कितने कार्यक्रम चलते। लेखकों, 
कवियों, बबताओों श्रौर नाटक के सफल पालतों को पुरस्कार दिये जाते । मेरा 
पहला /“विश्व-प्रेम” नामक नाटक मैंने शारदा भवन पुस्तकालय के ही एक 
बापिकोत्सव के लिए लिखा था, जो उस अवसर पर बड़ी सफलता के साथ खेला 
गया था श्रौर जिसमें पं० कामताप्रसादजी शुर, श्री दुर्गाप्रसादजी पाठक, पेँ० 
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धालिग्रामजी द्विवेदी, श्री रोशनलालजी श्रीवास्तव, श्लो गणेशरामजी मिल 
श्री कुन्दनलालजी नरहोरिया आदि ने पात्नों के रूप में काम दिया था । इन 
समारोहों का उस समय के जबलपुर में एक विशिष्ट स्वान था। जबलपुर मे 
जनता महीनों पहले से इन समारोहों की वाट देखती भर समारोहों के दाद 
महीनों तक इनकी चर्चा चला करती | जबलपुर का सार्वजनिक जीवन किम 
प्रकार विकसित होता जा रहा था श्रौर कंसी प्रगति कर रहा था इसबा पता 
सबसे भ्रधिक इन समारोहों में लगता था । परन्तु धारदा भवन पुस्तवालय के 
प्रथम वापिकोत्सद के पश्चात्‌ एक ऐसी घटना हुई जिसवय वियरण देना यह 
आवश्यक है, वयोंकि विना उसके मेरे भावी सावंजनिक जीवन री दृत्ति को 
सममभना सम्भव न होगा । 

सन्‌ १६१६ में पं० विप्णुदत्तजी घुक्ल ने हिन्दों साहित्य सम्मेलन को उबल 
पुर निमंश्रित किया । जवलपुर के उस बवत तक वे सार्वजनिक समारोहों में यह 
सबसे वड़ा समारोह था । सम्मेलन के इस ग्रधिदेशन की स्वागत-्समिति के 
सभापति मेरे ताऊ दीवान बहादुर वललभदासजी थे झौर मे मंत्रियों में से एक 
मंत्री चुना गया घा। सम्मेलन के सभापति चुने गये थे पंडित रामावतार घर्मा 
और सम्मेलन के इस प्रधिवेशन की जबलपुर में महीनों पहले में घटी चर्चा थी । 
एकाएक स्वागत-समिति में एक विवाद उठ सट़ा हुम्ला । यह विवाद था भ्रमरादती 
के क्री खापई वो सम्मेलन में निमंश्रित करने के सम्बम्ध में । प्री सापदे खोनमान्य 
तिलक के निकटतम अनुयाधियों में से एक थे प्रौर उस समय के यरस दस मेः 
राजन तिक प्ग्रगष्य नेताग्रों में माने जाते थे । सम्मेखन की स्थासनन्यमिति »े 
कुछ सदस्यों का मत था दि ऊुव सम्मेलन का प्रधिवेशन हमारे प्रात मे 7 रा| 
हैँ तब इस प्रान्त के सभी लेत्रों के गण्यमान्य ध्यविनियों थो समें नि्म हिल मारना 
चाहिए भौर कुछ सदस्यों पा फघन था झि सम्मेलन हे से ई 
रोह में हमें किसी ऐसे व्यवित को निमंद्रिस नो झछरमा साटिए डिसरा रिसी 
प्रदार का भी सम्बन्ध देश थी उद्र राजदीति से की । दियद बरत मग प्रौर 





जद, के की ग्रापा गा 2 जज औटट टबअम की, जी ८-की जी अककों आय 
घत्त में बटमत से धो खाई शो सिम द्रित गारने गा लिएंय शी । देश हे 
राजनीति ने धागे चलकार हो रुप शाप शिया उसे देशोते शा] शा पाना रत 
इत्यग्त साधारपनओ घटना मी, परनत उस समय पसे गा श्रर मिला । 
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स्वागत-समिति के इस निर्णय के कारण कई सरकारपरस्त व्यक्तियों ने स्वागत- 
समिति से त्याग-पत्र दे दिया। मेरे ताऊ यद्यपि सरकारी पदवीचारी थे तथापि 
वे अद़े रहे, परन्तु मेरे पित्ताजी ने मुझ से स्तीफा देने के लिए कहा । मेरे मन 
में पित्ताजी की इस आज्ञा ने जो संवर्प उत्पन्त किया वह अपने ढंग का पहला 
संघर्ष था। आगे चलकर पिताजी के और मेरे बीच जो संबय हुए उनका भी 
वह श्रीगरोश्य था । 

मेरे इस मानसिक संघर्थ और महान जीवन-चरित्रों के अध्ययन के कारण 
उठनेवाली वीर मावनाश्रों के बावजूद भी श्रन्त में जीत पिताजी की हुई और मैंने 
भी सम्मेलन की स्वायत-समिति के मंत्री पद से त्याग-पत्र दे दिया । मुझे जान 
पड़ा कियवार् में मैं कायर हें, वीर नद्गों। अपने साथियों के सामने में भपनी 
ही नजरों में गिर गया, परन्तु किसी प्रकार अपनी प्रतिप्ठा वचाने के लिए मैंने 
भगवान्‌ दामचन्द्र के दृप्टान्त की शरण ली । जब मेरा कोई साथी इस विपय 
की चर्चा करता, में कुछ इस प्रकार कहता--भनई, मैं तो माता-पिता को जीवन 
में सर्वोपरि मानता हूँ। देखो न, जब पिताजी ने लाखों-करोड़ों खर्च कर डाले 
सब भी मैंने उनसे एक शब्द नहीं कहा, फिर भला मैं पिताजी की इस छोटी 
सी श्राज्ञा का उल्लंघन कंसे करता ? इस विषय में मैं मगवान्‌ राम का अनुयायी 
हे! मैं श्रारम्म से ही पिताजी से डरता था और मेरी सम्मेलन से स्तीफा देने 
की कृति उसी भय का परिणाम था। राम का ह्प्टान्त इस डर को छिपाने के 
लिए ही दिया जाता था। यथार्थ में पिताजी की झान्रा मानने के कारण राम 
ने जिन कप्टों को उठाने का निर्णय किया था, राम की उस कप्ट-सहिप्गुता की 

छाया नी उपम्त समय मेरे मन पर न थी । 
श्स प्रकार सम्मेलन की स्वागत-समिति से क्तीफा तो मैंने दे दिया और 
अपने साथियों के सामने राम का हृप्टान्त दे देकर अपनी भीरता की ढाँकने का 
अयत नी करना रहा, परन्तु मेरा मन झपने ही प्रति अत्यधिक सलानि से भर 
गया। इस समय मम चित्तोड़ का विजय-स्तंस अनेक बार याद आाया ; चितौड़ 
में उसकी की हुई भेरी प्रणाम और प्रार्दना स्मरण आयी और इन संस्मरणों के 
सगरण मं झपने को शोर अधिदः धिवद्गरने लगा। सम्मेलन के अधिवेशन की 
ने दाग मैं प्रपना लोन तो संवरण न कर सका, पर जब में सम्मेलन के अ्रधि- 
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चेश्नन में जाता सक्ुचा-सकुचान्सता, अत्यधिक लज्जित । मुझे जान पएुला जैसे 
सम्मेलन में उपस्थित सारी जनता मेरी ओर ही देख रही है शोर मुझे, शायर 
शमनम मुझ पर हँस रही है। अपने ही प्रति मेरे मन में इस पटना ने जो स्दानि 
उत्पन्न की थी, सम्मेलन के अधिवेशन के बाद वह ओर बढ़ गयी। मैं प्रभभना 
ही न रहता, में वेंचेते रहने लगा झीर कई बार तो तसमला तथा दृश्यटा 
उठता । मेरी दिनचर्या, मेरे झ्ामोद-प्रमोद, मेरे पढ़ने-लियने, सब पर भेरो इस 
मानसिक अवस्था फा अरार पडा। प्रतिद्ध साहिल्‍्यदार पर्लंवक ने एफ रास पर 
लिखा है--/ह॒दय टूटने के कई प्रमंग हो सकते हैं, पर दवसे बड़ा प्रसंग सद 
आता है जब किसी या जीवन सम्बन्धी फोर्ट मद्ान्‌ स्यस्न संग गो झाग ; यह 
स्वप्न चाहे कोई भी स्वप्न व्यों न ही । मेरे जीवन मा उस काल का एका दाग 
भारी स्वप्न मंग हो गया था चाहे धाज वह कियना ही तुच्छ बयों थे जान पहना 
हो । यदि उस समय मुर्के पं ० माथबराव सप्ने का सहारा ने मिलता तो ने 
चघंसी मानसिक शअ्रवस्था में मैं बया कर ठालता । 

पंडित माधवराव सप्रे श्रपन श्र्मातवास से उसी समस निमाले थे छोर अपने 
अज्नातवास के पश्चात्‌ साहित्य सम्मेलन के झबसपुर ये प्रषप्ियेशन में हा समे- 
प्रथम उन्होंने फिर से सार्वजनि झ्षेत्र में प्रवेश दिया था। सप्ते छी था झज्चात- 
वास हम्ा था सरकार से उनके साफी मांगने के कारण । सलोगसान्य तिलझ फो 
“फेसरी ” भें ज्ञिन सेखों पे लिसने मे! पारण छः धर्म का गाटिन मारायाग झा दाग 
दिया गया था उन सेयों के हिन्दी शझनवाद संप्रेदी में मागपर से शिश्गमेगर 
श्रपने “हिन्दी वेसरी" में छापे थे। सप्रे जी भी गिरफ्तार हए पे फोर | 
साफी न मांगी होती तो ये भी जेल भेजे झाते। संर्मेजो में भाप विशिष्ट परि- 
स्थितियों केः पगरण माफी तो साँग ली, परम्यु एस बार उसहे मझन में ऐसी 


पृ 


ग्लानि उत्पन्न हई कि उस झाएी मे प्रायदियवल दे। शिए मैं. 8 एजेंट 75 


दे जेल का पाप्टों से भी बाहीं संधिक थे। ने होने दिलसे शमभग शा पर से 


पोपण । पलच्तारर ््ि दा 4- जाजा 5 अजाननकटी कर है “कमर, शाप के जल 
अपना उदर-पोपण “मघुकरी मिश्य से शिया. दे छाये विशसे मय सप दे 


दिसी से मिले-हले एनस्स मे घशानार मे धार गिर हणा ई से थे पर 
'पटनना तो उस्योंने जन्म भर हे। लिए परियाग गर पिया । णें गा गये सिर 


3 हे हट * 
झार नग पुर € रात पे | साय सम्दभादद दा भरना हर गधे मे. द्राएग 
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सप्रेजी के दर्शन हुए और मैं उनके प्रति कुछ ऐसा ब्राकृप्ट हुआ कि फिर तो 
वर्षो तक वे मेरे मार्गेदर्शक रहे । 

साहित्य सम्मेलन की स्वागत-समिति से त्याग-पत्र देने के कारण जो ग्लानि 
मेरे मन में उत्पन्न हुई थी उस सब का पूरा बृत्त मैंने सप्रेजी को बताया | 
उन्होंने सरकार से माफी माँगने पर उनके मन में जैसी भीपण ग्लानि उत्पन्न 
हुई थी उसका तथा उस माफी के प्रायश्चित के लिए उन्होंने वया-व्या किया 
था उसका हाल मुझे कहा और मन की शान्ति के लिए उन्होंने मु्के कुछ आध्या- 
त्मिक ग्रन्थों के अ्रव्ययन करने की सलाह दी । लोकमान्य तिलक के “श्री मदु- 
भगवदूगीता रहस्य” तथा समर्थ स्वामी रामदास के “दास बोब” का हिन्दी 
ग्रनुवाद सप्रेजी ने ही किया था । ये ग्रन्थ उन्हीं दिनों प्रकाशित भी हुए थे । 
सप्रे जी ने इन्हें मुझे पढ़ने को दिया । मेरी घामिक रुचि थी ही । इन ग्रन्थों को 
मैंने बड़े चाव से पढ़ा और इनके श्रव्ययन ने मुझे मानसिक शान्ति तथा भावी 
कार्ये के लिए दृढ़ता भी कम नहीं दी । जान वैसली का एक कथन भी सप्रेजी 
ने मु्े: बताया जो मुझे सदा स्मरण रहा है--“ग्रच्छा जितना भी कर सको, 
करो ; जितने भी साधनों से कर सको, करो ; जितने भी मार्गों से कर सको, 
करो ; जितने भी स्थानों में कर सवो, करो; जितने भी श्रवसरों पर कर सको, 
छरो ; जितने भी लोगों के लिए कर सक्ो, करो ; जित्तने भी काल तक कर सका 
करो ।” इसके कुछ समय वाद मैंने पढ़ा टामस पाइने का एक कथन--संसार 
मेरा देश है ; समस्त मानव मेरे नाई ; भला करना मेरा धर्म है; में एक ईश्वर 
में विश्वास करता हें ।” यह भी मुझे जीवन में स्मरण रहा है और इन्हीं कयनों' 
के साथ श्रागे चलकर जो मैने वेदान्त के कुछ सूत्र पढ़े थे---“सर्व खलूचिदं 
ब्रह्म, “ग्रह ग्रह्मास्मि”, “ततृत्वमसि', “वसुधव दुद्ुस्वकम्‌' । उन दिनों मेरा 
दस दिशा का भ्रध्ययन चलता तथा बढ़ता हो रहा श्र उन्हीं दिनों मैंने अपना 
घ्येय बनाया एच० ए० चाल्टर के एक कथन को-- 

“मैं सच्चा रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग है जो मेरा विध्वास करते हैं ; 
पवित्र रहेंगा, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो इस ओर घ्यान रखते हैं ; 
बलवान रटेंगा, वयोंदि चहत से कष्ट नोगने ही होंगे । 


साहसी रहेगा, वयोकि बहल छूछ ललकारने योग्य है। 


| 
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झव मेरा मन सार्वजनिक जीवन के सारे संघर्पों के लिए तैयार हो चला 
और मेने निश्चय किया कि पिताजी अ्रथवा किसी से भी चाहे मे 
संघर्ष क्यों न करना पड़े, साहित्य सम्मेलन की स्वागत-्समित्ति से त्याम-पत्र देने 
के सहश कमजोरी अ्रव में जीवन में दिखानेवाला नहीं । 

मेरे मन के होने वाले इस परिवर्तन का प्रमाण मुझे मिला उस समय ऊब 
लोकमान्य तिलक का सन्‌ १६१६ के श्रन्त में जबलपुर प्रागमन हुमा । 

लोकमान्य लखनऊ कांग्रेस में जा रहे हैं एकाएक यह रावर जबसप्रर में 
फैली । जबलपुर भौर उसके झ्रास-पास के सुप्त राजनतिक वायुमण्णल में उपर 
समय जबलपुर नगर के एक वकील प्री नाथूराम मोदी घोड़ान्यहुत राजरनतिर 
कार्य किया करते थे। उनके नेतृत्व में जबलपुर के झुछ लोगों ने यह प्रयान 
आरम्भ किया कि लोकमान्य कुछ पष्टे जबलपुर में वहरे प्रौर यहाँ उसया 
भाषण हो । इस प्रयत्न में गुप्त रूप से मेरे त्ताऊ दीवान बहादुर वल्लभद्यासर्द 
का भी हाथ था, वयोंकि सरकारपरस्त रहते हुए भी भारतीय नेसामों मे प्रलि 
उनकी बड़ी श्रद्धा रहती भी । सावंजनिक जीवन में भी उनझा रथान साय । 
लगातार १८ वर्ष मे वे जबलपुर म्यूनिसिपेल्टी के सनापति थे । उब मेने लागा- 
मान्य के जबलपुर में ठहराने के प्रयत्न का हाल सुना सतद उनके दर्शन संथा 
उनके सामीप्य में पहुंचने की उत्कण्ठा से मेरा हृदय हापों उज़ने लगा घोर 
मैंने निग्वय किया कि मेरी इस हृति में चाह फोई भी दाघा सयों ने छागे में उसे 
कुचले बिना न रहेंगा। 

लोकमान्य उस समय वे भारतीय राजन तिका जगस ; 
बुछ ही समय पूर्व छू दपं दंग बगराबास भोगरूर ये एड मे |] 
भगवदनीता रहस्य प्रन्य लिगवार लाये थे झौर शिना 5 शिया गया 
है, हाल ही में मराटो घ्ौर हिन्दी भाषा में प्रशाशित 7झा घा. जिसने 
भारत के विद्वस्समाज पर भी उनदा प्रभाव ऐौर पधिण दट गया छा । 
एना देसप्ट के सहयोग से उसी समय झगोने हसमगद लीग सामना भंगया गण: 
पित थो थी । उदसपुरपाले सफल ग्रार घोर हबयलाएर भी शमि गोशशरगर 5 
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श्ण्ड आत्म-निरोक्षण 


लिए तैनात रही । उसी पर वे स्टेशन से श्री साने के मकान पर गये, श्री साने 
के मकान से सार्वजनिक सभा के लिंए “अ्लफ खाँ की तसैया” नामक स्थान को, 
वहाँ से लौटकर श्री सांने के यहाँ श्रौर श्री साने के यहाँ से वापस स्टेशन । 
सन्‌ २० के वाद से कांग्रेस के जुसु्ों और सावंजनिक सभाओं में ज॑सी भीड़ हुईं, 
वंसी उस समय न होती थीं, परन्तु लोकमान्य के स्वागत श्रौर उनकी सभा में 
'जितनी जनता उस समय उपस्थित हुई थी उत्तनी शायद उसके पहले कभी 
नहीं । लोकमान्य के जबलपुर की घरती पर पैर रखने के वाद से जबलपुर से 
विदा होने तक मैंने उनके साथ रहने के सिवा अन्य कोई काम न किया । 
गेहुआ रंग, सावारण कद और दारीर, पुराने मराठी ढंग से कठे और मुद्ठे 
सिर के खिचड़ी बाल और घनी खिचड़ी मूंछें, सिर पर मराठी पगड़ी, ऊपरी 
शरीर पर मराठी ढंग का अ्ंगरवखा तथा उस पर दुपट्टा, नीचे के तन पर घोती 
ओर मराठी चप्पल | तिलक के व्यक्तित्व में कोई विशेषता नहीं थी, पर उस 
व्यक्तित्व की पृष्ठभूमि में जो देणर्भाक्ति, जो साहस, जो त्याग, जो कष्ट सहिष्णुता 
श्रोर इस सब की पृष्ठभूमि में जो विद्वत्ता थी वह उस समय देश के श्रन्य किस 
व्यक्तित्व में थी ? रोमांचवाले शरीर श्रौर सजल नयनों से मैंने लोकमान्य के 
चरण स्पर्श किये । मोदीजी ने मेरा परिचय कराया और लोकेमान्य ने श्रन्यों 
की श्रपेक्षा कुछ श्रधिक ध्यान से देखते हुए मुझ को आ्राद्यीर्वाद दिया । 
तिलकजी का भापण अझलफर्खा की तलेया पर हुआ । उस दिन से इस 
स्थान का नाम जबलपुरवासियों ने तिलक भूमि रख दिया । लोकमान्य कोई 
अच्छे यकता न थे, थोड़ा श्रटक-अटककर भी बोलते थे, पर इतने पर भी उनके 
कावन का जितना प्रभाव पड़ता था उस समय के अन्य किसी व्यक्ति का नहीं । 
यह था उनके कार्यों के कारण । वे अंग्रेजी में बोले । वे एक-एक वाक्य बोलते 
ओर उसका हिन्दी ग्रनुवाद करते पं० माधवरावजी सप्रे । उस भाषण में उन्होंने 
क्या-क्या कहा था इसका अब मुझे स्मरण नहीं है । इसका कारण कदाचित 
यह है. फि में झस समय उनके भाषण सुनने वी अपेक्षा उनके देखने में श्रधिक 
दत्तचित था। हाँ, एक बात उनके भाषण के सम्बन्ध में मुझे अब तक याद है । 
उनके भाषध के दाद मैंने लप्रेजी से बहा था कि लोकमान्य प्रंग्रेजी में क्‍यों 
योते ? यदि वे हिन्दी में न बोल सकले थे तो मराडी में वोलते और श्राप उनके 


साईमनिक जोदन. फी और २०५ 


मराठो भाषण का भी उसी. प्रकार अनुवाद छू सकते थे जिस प्रदार झापने 
उनके पअ्ंग्रेजी भाषण का किया । सप्रेजी ने मुस्कराते हाई मेरी इस धाह झा 
छुछ संक्षिप्त उत्तर भी दिया था, पर वह नी मुके ऋब स्मरण नहीं रहा । 

लोकमान्य के इस दर्शधन झौर उनके इस सामीप्य से भेरो उस समय माय 
मनोवृत्ति में मेरे सन को बड़ा वल मिला और मेरा यह बल और दंड गया 
उसके वाद की. एक घटना के कारण जो नीचे लिख रहा हें 

ऊपर लिखा जा चुका है कि लोकमान्य की सवारी के लिए मेरे साऊडी ने 

ध्रपवी वग्घी दी थी । तिलकजी के विदा होने ये बाद जबलपुर के प्रंगेज 
सरों ने उनसे इस बात के लिए कैफियत चाही । वल्वभदासजी ने उस पंफि- 
यत के उत्तर में केवल इतना ही लिखकर भेजा धातिध्य-यत्गर बिना एसी 
भेद-भाव के हम लोग श्रपना कर्तेव्य समनन्‍ते हैं । दिस प्रसार जबलपुर में धागे 
वाले ग्रनेक राजा-महादाजायों का हम प्ले आलतिस्यनतफार सारते रहे है. ग्रामी 
भी सरकारी झफसरों का पनेक प्रकार से करते हैं, उसी प्रदार दिया था नो 
किया | इसते अतिरिक्त मुके प्लौर कोई कंफियत नहीं देनी है. प्रौर ८दि रे 
फफियत संवोपजनक ने समकी छा तो प्रापफी लो इसदा को शाप बाद 
सकते हैं 
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प्रित ने करने के स्वागत-संमिति के फँसने हे बाद भी में 
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एम प्रभाव नहीं पर 


>> 
केस पर जलने 


हि 3 

प्रव जने-जसे में सायंदनिय जीदस एप घोर बएपा गया भा गातएर लिहर 
है हा 
हे इस छापने मी सपना 52 कक 2० पट: मन कर 
का इुर मे हे सता के लि | शा हि 5 दल पाए कक 

श हे हि 
मूल्य भो सभी एपे भाहि में ममधा फोर फने सपाप हि उप शापाणाल हू“ 
प्ल्य पू्य भीति भी जिगर इगक फप जीतता: किक काशी 5 हार 
हैक 2 रो 


ऐोटा शीणों ने दसरपोप 7 4 
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छ०्६ आत्म-निरीक्षण 


पूर्व देखता और हर दिन उन दोपों के सम्बन्ध में नम्बर लेता; जैसे अ्रधर्य मुझे 
अ्रपना एक दोप दिखता ॥ किस दिन मैं अ्रधयं में थर्ड क्लास रहा, किस दिन 
सैकिण्ड वलास और किस दिन फर्स्ट क्लास, यह हर दिन उस चार्ट में नोट 
होता ; इसी प्रकार अन्य दोपों के सम्बन्ध में भी । सार्वजनिक जीवन में 
श्रधिकाधिक अग्रसर होते हुए मुझे अपने में अधिकाधिक दोप दिखने लगे थे । 
कुछ दोप कम होते श्रथवा मिटते जाते और कुछ नये-नये सूकते जाते | यह चार्ट 
मैंने वर्षो रखा है और अपने दोपों को घटाने में मुक्के इससे बहुत सहायता 
मिली है । अपने दोपों के इस निरीक्षण की प्रेरणा मुझे कार्लाइल के निम्न- 
लिखित कथन से मिली थी--/सवसे चड़ा दोप है अपने किसी दोय को न 
जानना ॥7 

झौर उसी समय विचार करते-करते मैंने जीवन की सफलता के प्रधान 
साधनों का भी निश्चय किया । मुझे ये चार जान पड़े--अच्छा स्वास्थ्य, 
बुद्धि का विकास, घन और श्रात्मसंयम । इतने वर्षों के इतने अनुभव के पश्चात्‌ 
भी मैं इनमें कोई वृद्धि नहीं कर पाया हूँ; इन चार के श्रन्द्गत जीवन की सफ- 
लता के सव प्रधान साधन आ जाते हैं । 


व्यक्तिगत आ्िक सह्ायताएँ, सेवाएँ और मभेटे 


हमारा कुटुम्व पुराते ढंग का था परत: बड़े-बड़े चन्‍्दों के भतिरिक मद्यरत, 
शुसाइयों, महन्तों, पंडों श्र साधु-सन्‍्तों को दान पृष्य तथा प्रागत गुघीडनों के 
सत्कार में भेटें, सिरोपाव आदि संदा दिये जाते थे | एन संगस्दारों शा प्रभाव 
बाल्यकाल से ही मेरे मन पर था । सप्रे जी ने जो जान व कली का पयन गर्भ बताया 
उसने इस शोर मभे एक नयी प्रेरणा दी। यद्यपि यज्धीरी रो पनयानों को झिए 
टुस्टी होने बी वात उस समय प्रचलित नहीं हुई थी, पर दिना उसझे की बशारी 
छे इस कबन के कारण मेरे मन में उठा कि मेरे दुद्गद ने जो संपर्शि रब 
है उसका उपयोग यथार्द में शानधोरत ब्ादि प्रदर्शन ने होएर प्रधिर से संथिण 
लोगों का भला करना हो हो सकता है । घ्राधिवः संकट से हमारा पर सुर. गे 
ही गया था श्रतः मैंने सप्रती के उपदेश हो बाये गाप में बरियत गारना धारने 
क्विया । 

हमारे दुद्धम्य से जो व्यक्तियत दान-पुष्य प्रौर गुपी जनों गए शग्गार गो 
था उसका मार्ग भर मैने परिविलित थार दिया ) 

भेरे इस कार्य वी दिया हो गयी दियाधियों थो छाप गनिए।, िदरह पी को 
सहायता, घपाहिजों को शिक्षा, भि्रों को घादिण खिसा में घूस शरता, गाईह- 
र्थिकों कद सेवा क्लौर राजने तिक तथा समार हे पर्य छापरोी तप 
भेद । 


हई। * 





श्र के, हा के ० हा हे ४ का 
देशापियों मे टी फ़ों को में ईद निय लिते इंगित व हपी 
रखुवर्रसादजी पद्विदेरशी घोर करी मनोररापरी सोहयगगगर नो स्मा्म प्रा । 
ये एपदरतियां इसी दो साादभारों हे राजद मी शा । उसे पट निकड शा 
ऑपियदाी जीजा दिदापी पे; देतेम मे हग देपुफ पर 77, ताज की 72 कल्प र 
टिर मारइर # । पुए वियादियों गो गो फगिया शयने हे गाए हय महफिनए 


घ4 


र्ण्८ ग्रात्म-निरीक्षण 


विववाश्रों की सहायता जबलपुर के नार्मल स्छुल के एक शिक्षक श्री दुर्गा- 
प्रसादजी पाठक के मार्फत दी जाती । इस सम्बन्ध में उनके उस काल के पत्षों 
के कुछ अंश इस पुस्तक के परिशिप्ट एक में इसलिए दिये गये हैं कि यह कार्य 
किस प्रकार चल रहा था इसका कुछ दिव्दर्शन इन पत्रों से हो जाता है । 

क्रपाहिजों को सिक्षा मैं स्वयं देता | नित्य प्रात:काल मैं या तो पैदल घूमने 
जाता या घोड़े पर । श्रपाहिजों को उस समय यह भिक्षा वाँटी जाती | स्वयं इस 
प्रकार का. दान करते-करते भेरे मन में जबलपुर में एक श्रनाथालय स्वामित 
करने की वात उठी । श्रागे चलकर मैंने इसे स्थापित भी किया ।: मेरी: वहन 
की मृत्यु के वाद हमारे कुद्गम्ब ने इस संस्था. को एक अच्छी रकम चनदे में भी 
दी श्रौर श्रव यह अनाथालय जबलपुर में मेरी वहन के नाम पर “राजकुमारी 
बाई झनाधालय के नाम से चल रहा है । 

मित्रों को श्राथिक चिन्ता से मुक्त करने के कार्य में मैंने शायद सवसे श्रधिक 
व्यय किया । आगे चलकर जव मेरी श्राथिक अवस्था खराव हो गयी तब इस 
प्रकार के श्न्य खर्चे तो वन्‍द हो गये, पर इस मद का नहीं, यहाँ तक कि जिन 
मित्रों के खर्च चलाने की जिम्मेदारी मैंने उठा ली थी उस जिम्मेदारी को कर्ज 
लेकर भी में पूरा करता रहा | मित्रों को इन व्यक्तिगत ग्राथिक सहायताओं के 
सिवा मेरे कुछ मित्र जिनकी शारीरिक संपत्ति श्रच्छी न थी, उन्हें झ्रायुर्वे दिक, 
हकीमी कल्प झादि कराकर मैंने उनकी तीमारदारी भी की है और इसमें जब 
उन्हें लाभ पहुँचा तव मुझे एक अनोजे सुश्ल का श्रनुमव हुझा है । 

साहित्यिकों की सेवा में महान्‌ कार्य मानता था, क्योंकि जिस काल में मैं 
यह कार्य कर रहा था वह था देश के विचार-परिवर्तन का युग । विचार-परि- 
वतन की नींव ही साहित्य हैं। इस विषय में तो मैंने पटना के हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन दे झयसर पर सम्मेलन से एक प्रस्ताव पास करा “राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर 
नामाः संस्चा वी ही स्थायना की थी, जिसका उद्देब्य ही यह था कि जीविका की 
बिस्ता में मुझ कर साहित्य उन के लिए साहिब्यिकों को रखता । खेद की 
बात है कि यह संस्था तो ने चल सकी पर व्यक्तिगत रूप से इस दिया में मेटा 
सेवा का कार्य सदा चलता रहा। 


+ ः न 2 ०. 5 ० कम ५ करते ० 
शाननातिक छा समान के झइन्पय ऊपरा तयक्र के लागा वा नंद अ्पण करः 


व्यक्तिगत शध्राथिक सहायताएँ, सेवाएं प्रौर भेंटे श्ल्ह्‌ 


रहना इस क्षेत्र का मेदा झन्तिम कार्य था । ऊपर लिसे हुए झन्य छार्यों में मेने 
जिन्हें सहायता दी या जिनकी सेवा की उनके नामों छा उल्लेर हार: 
नहीं, परन्तु इन नेटों को जिन्हें किया गया उनमें से छुछ के नामों कग उल्लेर 
करना प्रनुपयुक्त न होगा, क्योंकि थे नेटें जिन्हें की गयीं उनकी कोई माय एस 
भेटों के लिए न थी, वरन्‌ मैं यह नी कहें ता अनुचित ने होगा दि एन भेंदों रे 
करने में चहुत दूर तक मेरा ही स्वार्थ था । जिन्हें ये भेंटें दी गयी उसमे दो 5 


गा 
लय है ० 
र्न्न 
त्मः 
| 
न्न्रीं 

| 


नामों का यहाँ उल्लेख करता हें--एक उस काल के साहित्य मय 
राजर्नतिक लेग् के उच्चतम व्यन्द्रि--पण्टित महावीरप्रसाद 4 पं 


मोतीलालजी नेहरू । ऊपर कहा गया है दि इसे मेदों के सर्प: 
मेरा ही स्वार्थ था। मैंने साहित्य श्लौर राजनीति दोनों लेग्ों मे हाय चास्ग्न 
किया था श्रोर इन भेटों का उद्देश्य था ८पने कार्यो वी प्रशंसा । 

पं० महादीरप्रसादजी द्विविदी से मेरा घोदे-घीर पनिष्य सम्बन 
था । इस सम्बन्ध छो और दरृह सरने गे लिए सौगात के हुप मे मैसे उसा हुए 
भेजने के लिए लिसा । इस पत्र झा ससीदा क्री शामतायसाइशी दुग में दमाया 
था, जो उनके प्रक्षरों में ही प्रद सह मेरे पास सुरक्षित है, सं्योडि थाए सादर 


न | 
9287; 

+ ०5 
2३ 

लय 

ने 

_+ई 
न््ब 


मामला था। द्विवेदीजी से एस विघय में मेरा छो पर्रलणगगार गया शा पा 
बड़ा सिद्धाललचादी तथा दिलचस्प है । उसे पतन्यदशार हे भी हुए पंण परि- 
शिप्ट १ में दिये गये # । 
पं० मोतीलालडी नेहर से हमाने इद्धरर घौर मेरे सिययी दा परदिण५ 
सम्दन्ध पा । जब दे घानन्द भवन री सदी इमारत दसा की थे, उसे गगय 


झपने ऊंगल मे उस इमारत के खछिए झागोन शो खागरी शेही । पशे गम्धनाए मे 


नंशग़ों के भोदों पद रंगलिए परित्िष्द ६ भें दिये हे व पसमान मन 
बज >> 
व, शसी दियार से रगी7ा5द गी थी कि दे एसडी प्री हिमा धूप 2, पर 
"5-0 5२५० -+ ने अआजो ये ्क 5 ४ ह 
पड नेट मा 77 सलाजा का दिल भरे ८ ्ि 


टाप दर ५ अज++ 
दाहप्पमिति घन धार 


दशा दाल छरे पराप्य फटाद खारएए सगशाइम ॥ 
2 


२१० आत्म-निरीक्षण 


यत्तु प्रत्युपकाराय फलमुदिश्य वा पुनः 
दीयते घ परिक्लिटं तद्दानं राजस स्मृतम्‌ । 
अ्रदेशकाले यहान मपात्रेम्यय्च दीयते 
असत्कृतमवज्ञातं॑ तत्तामस मुदाहुतम्‌ । 
मेरी इन व्यक्तिगत आ्राथिक सहायताओं, सेवाश्रों और भेटों में तमोगुण से 
प्रेरित एक भी बात न थी। अ्रन्तिम चीजें रजोग्रुणी थीं श्र शेप सब सात्विकी । 
मैंने जब इन कार्यो को आरम्म किया तव मैं सार्वजनिक क्षेत्र में आ रहा 
था। सार्वजनिक कार्यो के लिए मैंने इस दीघं काल के सावंजनिक जीवन में 
चन्दा आदि भी नहीं दिया ऐसा नहीं, पर मैंने इन चन्दों से कहीं श्रधिक व्वक्ति- 
गत सहायताओं और सेवाग्रों में खर्च किया है। इनका यदि जोड़ लगाया 
जायगा तो वह रकम हजारों नहीं लाखों तक पहुंचेगी | 
इसके सिवा इस क्षेत्र में मैंने एक वात और की । जब मेरा परिचय बढ़ 
गया तब मेरी दृष्टि से इस प्रकार की सहायताग्रों के जो उचित पात्र थे उन्हें 
मैंने श्रन्‍्यों से भी सहायताएँ दिलाने का यत्न किया। इस प्रकार के कांय॑ के 
लिए भिक्षा माँगने में मुझे कभी भी किसी तरह का संकोच नहीं हुआ्ना, जैसा 
के भेरे वर्ग के अधिकांश लोगों को होता है । 


मेरी दो सख्त वीमारियाँ और स्वास्थ्य लाम के 
लिए मैं पचमढ़ी में 


मुझे निसर्ग ने काफ़ी मजबूत तथा नीरोग घरीर दिया है, या मों भी रा; 


०] 
<ः 


हैं कि पूर्वजों से ग्रानुवंशिकता के नियमानुसार सदबूस एवं सोगाग धरार 
मिला है। पूर्व जन्म के कर्मो प्रथवा प्रानुवंशिकता था सरातायरण मानव भः 
निर्माण में कितना और किस प्रकार का योग देसे है इसका एस दिगार्गन पर 
किया जा चुका है प्तः पुनः इस सम्बन्ध में चुद बाहना विदियण्य ही गंगा । 
जो कुछ हो, पूर्व जन्म के दार्म प्रयवा घालुयंशिकता सी देखे ने मुझ: महयत 
तथा सीरोग बनाया झोर उसे सहायता दी मेरे लालनझाशय एप भोजन में | 
फलस्वरूप में जीवन में बहुत दाम बीमार पद्ा हैं। पर सन्‌ १६ 

माछ समय इस दृष्टि से मेरे जीवन में प्रयगाद रहा । 


४ 


सन्‌ १६१८ दे घन्तिम दो सहीनों में भारत-द् ने एड नमी गया साया 
भयानक महामारी का भीषण रंग दिखा । इस सामग्री गो उस रश्य धंगेजा 


मे सन्‍्पलूएजा ग्रौर ट्न्धि में वाद घंगार दे काम ने पारा शधा | शत भा 
मारी उस दीच सारे से टी ॥। इसठा झेद। शपरण था इमा. माम्गग+ मे 
शी उस बाय सार ससार भे फली ॥। इसतठा झेघा छारण शा ए८झ रग्ग्गा हा 
होम कक केन्नफ ष्ट का के ज ना बनाजज इिललओओ ४७ ६.२३ ०७+७ इज क्त्र नकल रू + के २५ अ>ज-ल+ 
प्रमिका गोले हुई ग्रौर धृदपि इस दिएय में पदों एऐों सशानिव मे गाज? 
न थे तः सपा बता लव अल ज+ ९ई+ २०--++ - &,००-: .,८-०-- कर 

7, जैसा तिः र शाला ही है, हंझांपि इनमें में शहर / चर: लए! 


त्र्म्‌ाः के पा है 
बशानिक ऐसी निप्का पर परचे कि था मंगामारी सभू एह४-८६ 7 शधाए 7 । 
हु 


गज व कर 
रिपाम थी । हा सतार भे इस छौोगसारां हा दानार 


रे 
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घटाणा छा गए शागएई। मे शा गया 7३ कगा भार घास इशारा है 
क शक हा को पक के: 
हा 5३८ कल नस 5 जनक “कल विन है वनडे पाप ऋयनयोन्ना 5 >५ गहन रेत 
हू पु आए 5 जा छा छा शा कक कलर 7 हरा हूँ ।आ न्क 


र्१्२ ग्रात्म-निरोक्षण 


कितना जजर और कितनी दूर तक चिकित्सा के साधनों से विहीन बना दिया 
है इसका जितना पता सनू १६१८ के इन्फ्लूएंजा में लगा उत्तना कदाचित 
कभी भी न लगा था | पुरव से लेकर पश्चिम तक तथा उत्तर से लेकर दक्षिण 
तक एक भी नगर, एक भी कस्वा, एक भी गाँव ऐसा न था जहाँ यह बीमारी 
न पहुँची हो; जिस गाँव में एक मोंपड़ी थी वहाँ भी यह पहुँची ; श्रौर एक ही 
समय; जिससे प्लेग, हैजा, जीतला आदि महामारियों में जिस प्रकार बीमारी 
के स्थान से भ्रन्य स्थल पर जाने से मनुष्य अश्रपने को वचा लेता था उस प्रकार 
वचत भी न की जा सकी । सारा देश वीमारों की श्राहों और मृत्यु होनेवाले 
मृहों में उनके कुटुम्बियों की चीत्कारों में व्याप्त था। कई जगह तो कुद्र॒म्ब 
के कुटुम्ब इस बीमारी में स्वाहा हो गये । कुठुम्ब का एक व्यक्ति प्रातःकाल 
मरा तो दूसरा एक पहर दिन चढ़े, तीसरा उसके कुछ धघपण्टों बाद और चौया 
सायंकाल तक । ऐसे कुट्॒म्बरों में ही पूर्ण शान्ति रही, क्योंकि वहाँ न कोई रोने 
वाला रहा और न चीत्कार करनेवाला । वीमारों के इलाज करनेवाले ययेप्ट 
चिकित्सक नहीं थे, न थे मुरदों की अन्त्येष्टि करनेवाले साधन । शहरों में ही 
जब इन साथनों का घोर शअ्रमाव था तव गाँवों के सम्बन्ध में तो कुछ कहना ही 
निरयंक है । यदि इलाज का ऐसा श्रभाव न होता तो मृत्यु संख्या इतनी कदापि 
न होती । मौत आने पर ही कोई मरता है यह विचार कितना गलत है यह वात 
इस महामारी में जितनी दूर तक सिद्ध हुई उतनी शायद पहले कभी न हुई थी, 
क्योंकि बीमारी श्रारम्भ होते ही जिस वीमार का इलाज हो गया उनमें से 
श्रधिकांश बच गये । श्नेक घरों श्लौर घरों ही नहीं गाँवों तथा शहरों के मुहल्लों 
में न जाने कितने दिनों तक मुरदे पड़े-पड़े सइते रहे, उन्हें उठाने, जलाने अ्ववा 
दफ्नाने के लिए कोई था ही नहीं | कानपुर आदि शहरों के गंगा झ्रादि नदियों 
दे; प्रवाह तक मुरदों से पट गये थे । यूरोप के चार वर्षों के घनघोर संग्राम एवं 
इस देश की दर्पों तक चलनेवाली प्लेग, हैजा, शीतला आदि महामारियों में 
युगों में भी जितनी मृत्यु संज्या न पहुँची थी उतनी दो मदीनों में इस महामारी 
में पहुँची । 

हमारे घर में भी इस दीमारी ने प्रवेश किया | यद्यपि डाक्टरों की राय के 
झनुसार हम लोग इस समय शहर के बाहर की अपनी कोठी गोविन्द भवन में 


मेरी दो सख्त दीसारियाँ पौर स्वास्थ्य लाभ के लिए में पचमड़ी में ६१६ 


रहते थे और नमक, प्रदेशियम पर्मेगनेट, लिस्दरीन आदि ददाप्ों से हर तीसरे- 
चौथे घण्टे कुल्ने करते थे तथापि इसका कोई फले ने निवाला । घर में एएइ-ए 
कर प्राय: सभी बीमार हुए । गनीमत यही हुई कि इलाड के साधन दल 
रहने तथा बीमार होते ही इलाज हो जाने के कारण पगूत्य मे न 
पर भी मृत्यु किसी को निगल ने सकी झौर सभी बच गगे । 
मैं भी बीमार हश्ा श्ौर समस्त वीमार। जो व्यक्ति ली इस दोगारी था 
शिकार होना, घीमार होने ही घह तो मान ही लेसा शिए बढ़ हो गा है । शूरप 
संग सामना करने की सैथारी कसी होती है इसका पतन मंमारियों दें 
उस महामारी से प्ररत व्यक्ति को जितना गोता है इतना शायद शिशी को नयी । 
बीमार पढ़ा लगनग ६ दजे प्रान:श्ल। पाले सदियर युश भारी जान राय 
ओर दो घण्टे में ही तापमान १०३ के संगनग पेंच गया । यों तो प्रसखा पा 








बड़ा जा हुका है में जीवन भर स्वस्य ही रहा घा, पर कभी सरेसिणि दर थी 
ने प्राया हो, ऐसा शस देश में कौन दपतिति है ? सन भी इसे पराह १, ४ थार 
नलेरिया ययार झा चूका था, जिसे लापमान हायों एेंका एाता /, पर एस 
सभय के बधार और उस समय के बर्गर भे प्रन्गनर छा॥ था गगगर शापनार 


४ हे व 
है यथा भावना नी भन भें न छठती थी, झिय भादना में एस भाग सगे हुत- 
के पर जूते भअपो + ता >क हूँ >- कक. कक, हु हर गाए 2 
पोते था | थार हब मन ने या सास लय था ।दा था हर गाए ए रर ४ हु 
शरीर का दष्द मन पर उनना छसर ने सारगा छा डिउझा रंग हथ छा भापदगाव 


इलाज में भी विश्वास ने था, छिर भी टदर-प्रयों गो हरणाश निधि शा मं 


प्रश्रण: पालन हग्ता था। सूर्य हो पृर्ण भनाएना घोर भीदिं! सारी इदाए 

इध्णा मे दीच में ने दुरर मे ग्याय शरीर शत सा पाते दागर है शायद 

पत्यधिय शिर्ीश, गदश्दस घोर सांसी। इसी दशजार हो पोए्े मे 

शामी एई थी या याद ने पाता । इसने घर दारोरिश भाए झे # पं हुए 
। 


सग्भारना भी का 


ना हे 


श््प कललजल हु 
कं 5के कै ७ है जग है 
लय न ग् टु ग 
द्ल्च्लललत 7 जनक :०+ अ»रक -+++ 
शाण 7 छाए हे जा 


री जय ना 
३, ६७४९३; २ ८ ३. *] 


का जन नए शा 


*ब ३६९६ 
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कदाचित नहीं, जिसे ईश्वर के अस्तित्व में सन्देह नहीं वह भयानक से भयानक 
धायद मृत्यु के अवसर पर भी, जिस साहस और शान्ति से सामना कर सकता 
है, उतना न निरीश्वरवादी श्रौर न संशयात्मा । इन्फ्लूएंजा के समय की अ्रपनी 
वीमारी और उसके लगभग तीस वर्ष के पश्चात्‌ पिताजी की मृत्यु का जो दृध्य 
मैंने देखा उससे कम से कम मैं तो इसी निर्णय भ्रौर निष्कर्प पई पहुँचा हूँ। 
प्रत्यधिक शारीरिक कप्ट होते हुए तथा मृत्यु को सामने देखते हुए भी मैं चान्ति 
से पड़ा रहता, कोई हाय हत्या न करता | जब खाँसी का दौरा होता तब प्रवध्य 
उठकर बैठना पड़ता और दौरे के वाद शिथिल भी हो जाता, पर खाँसी के दौरे 
के सिवा तेज बुखार, सिर का दर्द श्रीर हड़फुटन कोई भी मेरी छुप्पी में वाधक 
न होते । 

में बारह दिन बीमार रहा । तापमान १०४॥ डिग्री तक पहुँचा, दोनों 
फेफड़ों में भी निमोनिया का असर हुआ, पर खाँसी के दोरों के सिवा अन्य किसी 
समय भी मैं विचलित न हुआ । इलाज के सम्बन्ध में चिकित्सकों की हर वात 
का पालन करते हुए में भयानक से भयानक परिणाम के लिए त॑यार था और 
ऐसे दारुण समय मुझे शान्त रख रहा था ईश्वर का श्रवलम्ब । मेरे इस प्रकार 
चुपचाप पड़े रहने पर मेरे कुद्धम्वियों, मित्रों और चिकित्सकों को कम आ्राइचर्य 
नहीं हुआ । 

श्राठवें दिन से मेरी वीमारी घुमी । बारहवें दिन मेरा बुखार उतर गया, 
प्र कमजोरी कई महीने रही । उस समय पैन्सलीन न निकली थीं जो अ्रव 
निमोनिया की सर्वोत्तम शपधि मानी जाती है । एण्टी फ्लाजस्टीन के मोदे- 
भोटे पतस्तर छाती और पीठ पर चढ़ाये जाते थे श्रौर वीमारी के कप्ड को ये 
पलस्तर श्रौर भ्रधिक बढ़ा देते थे । 

इन्पलुएंजा के वाद की मेरी कमजोरी बिलकुल दूर न होने पायी थी कि 
सन्‌ १६ के आरम्न में मुझे एक और सरुत वीमारी हुई, यह थी २१ दिनवाला 
बड़ा मोतीकरा । 

एलोपथिक डाक्टर मोतीमरे को टाइफाइड कहते हैं । वे मानते हैं कि यह 
भीषण ज्वर पेट की स्रेतड़ियों के कारण होता है। इसका एक जो सबसे बड़ा 
लिछ गले से निकलकर कदि तक जानेदले मोती के सह्य छोटे-छोटे स्वेत 


मेरी दो सदत बीमारियाँ भौर स्वास्थ्य लान फे लिए में पदचमदों मे. २१४ 


दाने हैं उन्हें डावटर कोई महत्त्व नहीं देते । चैद्य नी एे ज्वर वा फारण मो 


पेट की प्रेतड़ियाँ ही मानते हैं, परन्तु वे इन दानों को सबसे प्रधित मान्य देने 
हैं और उनकी दृष्टि सदा इन दानों पर रहती है। इस दासों के सारण ही दे 
इस बुखार को मोनीकरा कहते हैं प्रोर चाहते हैँ कि ये दाने प्रन्‍्छो करा सिवा 
श्रावे । मोतीकरे के जिस बीमार के ये दाने नहीं मिकलते, था गठे पर निशल 
कटि तक पहुँचे बिना लुप्त हो जाते हैं, उनका मोतीकरा बिसट्र गंशा, सह * 
मानते हैं। ऐसे ब्रिगड़े हुए मोतीमरे में कई नयी व्याधियाँ पदा री सरसी 
प्रौर यदि मोतीकरे का मियाद के बाद घुस्यार उतर भी ते दुसार उतर 
पर भी बिगड़े हए मोसीमरे के बाद प्रस्य शिकायतें शो सकती ।, ऐसा ईटों वा 
विश्यास रहता है। 

कुछ समय पूर्व जब मोदोनरे यी एलोप॑गिंटा दया ने निरसी पी नह ईद 


8. 6३% 
॥ व 


. 
+ 


श्रौर डावटर दोनों टी इस इसार मय मियदी झरार माने थे शोर मियाई 
पहले इसवा उत्तरना प्रच्छा ने समझते घ + इस समय इस णछो छएुया भा ने 


थी । चैंथ पूरा लंपन कराते झोर मोती के दासे एटा न्‍ंसा शेर्स गरम पर 
रोगी को देते । धावटर सानाल रगने गे। लिए देघ दिखाने । मं छा गा छाए दस 


घ्र्ादा इपजर ड़ हक हे जनक दवा ष्टः कर 
बीमारी में परद्धा माना जादा। प्रत, मेरा इ सलाह भी पटना के 708 छोर भर 
कु है ५ 3 
इलाज के लिए जयार के राहययथ ग्यामलाइजी सहागाह़ इुयाय गये, एड 
दिनों कमारे कंदम्व थे एक मग्य ईंट ई ह 
रे अ ६5 
उस दस 3.%4*- '७४नज ४: गुह डच्ज २०७७ गे 
ये भ पोज का है. ० अकलणत का कक के - ६28 0025 + के 
ऊसा ऊपर प्गा गया।ता सुने बता मोयाभगा घा फोर भेसा गग्गर इछ 
के हि हट -_5 का हु उधर द 5 नी ः ना ओ हे बन 
मोतलोनरे में भी ६०४ के हार गया ॥ गंशोर भे छप्रीएण गर्मी भासश ४5० 
ता 5 अआब अल का अल! जन डे हा 
तथा मिर में दद के घतिरितः इस मग्गार के ने गने इतशपजाओं शाईन ॥गर 
कर फजपातए न्क ग्ते ५ *२ ०० «न, क्र है नम ४ 
में 7एडिन मो धोर ने साोधी । मपुयाएं भाएदा भी इस बह शेर मजे मा मे 
राय सोनोलारा भी एक समा गो मर) सारी 5) + 7४4 ४० डत्दा+ 
ञअ के का १ रे 46 :. ५. इक 8९ ॥:5% के प्द् ॥॒ ४० है; हे ९ 
एडा के सारण बोर साहमारशो ने लो लिशम गशुएं पेशआ 7 शत गरपु 
रु 2 कार ७ ५-क के 
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वचता यह एक प्रकार का विश्वास मेरे मन में था । वीमारी में चुपचाप पड़े 
रहने का अभ्यास मु्े इन्फ्लुएंजा से हो गया था। उसे समय जो खांसी मेरों 
चुप्पी में वावक होती वह भी इस समय मुझे नहीं थी श्रत: में इस वीमारी की पूरी 
अवधि भर एकदम चुपचाप पड़ा रहा | हाँ, एक वात इस बीच मेरे मन में कई 
दफा उठती । मेरे सहश स्वस्थ आदमी वार-वार इस प्रकार बीमार दयों हो रहा 
है ? इन्पतृएंजा तो देश भर क्या संसार भर में फैला था श्रतः में अनेक प्रयत्न 
करने पर भी अपने को उससे न बचा सका, पर यह मोतीभरा ? यदि यस्न 
करता, खाने-पीने में वैज्ञानिक हिंदायतों का ध्यान रखता, तो शायद बह मुझे 
न होने पाता । मोतीमरे से वचत वाले टीके उस समय तक न निकले थे तथा 
खाने-पीने के सम्बन्ध में आजकल के सहश वैज्ञानिक हष्टिकोण भी उस समय 
नहीं हुआ था । अभी भी बहुत कम लोग इस प्रकार के टीके लगवाते हैँ तथा 
नहीं के वरावर लोग खाने-पीने में भी इन वैज्ञानिक हिदायतों का पालन करने 
हैं, पर मेरा विश्वास है कि यदि सव वातों पर ध्यान रखा जाय तो ये बीमारियां 
बहुत दूर तक वचायी जा सकती हैं। जो लोग इन टीकों श्रथवा अन्य वैज्ञानिक 
खोजों का मजाक उड़ाया करते हैँ उनसे मेरा मतभेद है। यद्यपि मैं यह मानता 
हैं कि विज्ञान की खोजें किसी विपय पर अ्रन्तिम कथन नहीं मानी जा सकतीं 
तथापि विज्ञान ने श्राखिर खोजें तो की ही हैं श्लौर यदि हम इनका श्राश्रय न लेंगे 
तो कया मूड़वाद का लेंगे ? यदि टीकों या इसी प्रकार की श्रन्य वैज्ञानिक हिंदा- 
यतों से लाभ नहीं पहुँचता तो क्या भाड़ा-फूंकी और जन्तर-मन्तर से पहुँचता 
है ? हमने कुम्म श्रादि मेतरों अववा प्लेग, शीतला श्रादि महासारियों के अवसरों 
पर अनुभव किया है कि इन टोकों से कितना लाम पहुँचा है। विज्ञान की अधूरी 
पोजों पर भी हमें मजाक न उड़ा उनसे लान उठाने का प्रयत्त करना चाहिए । 
हाँ, ईबर भौर निरीश्व रवाद भ्रादि के सद्ृग तात्तविक बातों में मेरा मत है कि 
विज्ञान की अपेक्षा दर्शन भ्रववा ऋषियों, सुनियों, योगियों, सन्‍्तों और भक्तों आदि 
के प्रनुभव हमारा ठीक पब-प्रदर्शन कराते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में विज्ञान जो 
कुछ कहता है बह कयन उसकी किसी खोज के आवार पर न होकर केवल तके 
के घाधार पर होता है, जो तके दर्शन में नी पूर्ण रूप से विद्यमान रहती है । 
साथ ही ऐसे मामलों में जहाँ वैज्ञानिकों की केवल तक॑ रहती है वहाँ ऋषि- 


प्री दो सख्त दीमारियाँ प्रौर स्दात्प्प लाभ थे लिए में एदडमह़ी में २६७ 


मुनियों, योगियों, सन्‍दों, भक्तों आदि के झनुभव रहते ६ 
भव छा स्थान सदा हो ऊँचा रहना चाहिए । 
मेरा मोतीकरा विदा किसी विध्द बाधा के झपने २१३ दिन 
लेकर घानत हो गया। बुपार खूब सेज रहा । दाने भी सूद विहने। देद्श 
इलाज के कारण पूरे लंघन कराये गये । इबकोस दिल सह मोती मे दलों गा५यि 
पानी के अतिरिक और एुछ नहीं दिया गया। पद्ा भें सेयठ 
गयी | बाइसवें दिन मखार उत्तर गया। पर इस झोझारी में भरे रगर भे शर्त 
प्रस्थिर्या शेष रहों। इन्पलूएंजा के समय 
बीमारी में नहीं, पर इन्प्यूएंजा ये याद में इबदा पामजीर मटी एयर घेा । इस 5 


5 कि 








गुछे जिदना शादि राय पण दाना एस 


दो कारण पे+-उस समय मु दूध दिया जाझा रा शौर था दरार भी तगनग 
दस दिन ही खेला घा। मोवीकर में मुझे, पूर्ण लंघन छोटे गये थे पर या 


बुसार भी उस बुसार में दूने समय तझ घता था। सिर एसयव्राडा मं जम 5 
रहते-रहने हो बह बीमारी शा गयी गे । 
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उतरने के याद जतल्या-जतदा मंदाम साहा घाद सलंगां । 


जब में चनमे-फिरसे हे सलायना हो गया गाय सगंयिराप खाद 7 लिए वियण। 
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दिनो भें वही मध्य ऐदेश हो सरदार था गाहपानी प्रषार थायी हा 3 5 । 
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पर “कारको” नामक जमींदार का अधिकार थां। मध्य प्रदेश के लिए श्रारोग्य- 

वर्धक स्थान के योग्य इसी स्थान को भारतीय सरकार ने पसन्द किया । तब, 
यहाँ जमीन की नाप-जोख आदि की गयी । उसमें लगभग पचास हजार रुपया 
व्यय हुआ । जमींदार ने इसे चौरासी हजार रुपया में वेचना स्वीकार किया 
था, पर कह नहीं सकते इसके लिए उसे क्या दिया गया । 

सन्‌ १८६६ में पचमढ़ी ग्रीप्म ऋतु के लिए मध्य प्रदेश की राजबानी 
बनायी गयी । इसके एक वर्ष के वाद सेना विभाग के लिए भी यही स्थान 
निश्चित किया गया । सतपुड़ा पर्वत-श्रेणी के महादेव नामक शिखरों के मध्य 
में, २३ मील समभूमि पर यह जगह आवाद है। इस समभूमि की ठचाई 
समुद्र-तल से ३,५०४ फुट है । इसके चारों ओर जो पहाड़ियां हैं वे और भी 
भ्रधिक ऊँची हैं। इनमें सबसे ऊँची पहाड़ी को “वबुपगढ़” कहते हैं । उसकी 
उचाई ४,४५४ फुट है । यही सतपुड़ा श्रेणी का सवसे ऊँचा शिखर है । 

पचमढ़ी की जनसंरुप्रा लगभग छे हजार है। ग्रीप्म में वाहर से आनेवालों 
के कारण यह संख्या कुछ वढ़ जाती है । 

पचमढ़ी में गरमी का औसत ६५ डिगरी तक रहता है।हुशंगावाद से यहां 
गर्मी सिर्फ १० डिगरी कम है। कमी-कभी तो यह उप्णता १०५” तक पढुँच 
जाती है, परन्तु यहाँ विश्वेपता यह है कि ज्यादातर यहाँ लू नहीं चलती श्र 
दोपहर में ३-४ चण्टों को छोड़कर शेप समय ठंडा रहता है। रात्रि में और 
उपाकाल के समय तो यहाँ काफी ठंडा रहता है। जाड़े में यहाँ गरमी का 
झौसत ३७ दिगरी तक रहता है, एक वर्य ३० डिगरी तक भो पहुँच गया था, 
परन्तु वर्फ यहाँ कनी नदीं गिरता । 

वर्षा प्राय: जून के दूसरे सप्ताह में आरम्भ हो जाती है क्रौर सितम्बर तक 
रहती है । वर्षा का औसत यहाँ ७५ इब्च हैं। किसी-किसी वर्ष १०० इंच तक 
पानी वरस जाता है । वर्षा ऋतु में कनी-कमी कई हफ्ते तक सूर्य मगवान के 
दर्शन नहीं होते । 

पच्रमद्ी में सफाई खूब है। यहाँ की झड़कें और बंगले बहुत स्वच्छ रहते 
हैं। मोटर शधादि पर घूमने के लिए यहाँ दो चक्कर नी बने हईं--एक लांग' 
धर्यात लम्बा चदकर धझौर दूसरा शार्ट झर्वात्‌ छोटा चक्कर | सम्बे चक्कर 





मेरी दो सख्त वीमारियाँ और स्वास्थ्य लाभ के लिए में पचसढ़ी में २१६ 


का घेरा ७ मील और छोटे का ४ मील है। इन चवकरों की सड़कें बड़ी 
प्रच्छी हैं और द्श्य भी मनोहर है | पोलो, घुड़दौड़ के लिए भी यहाँ मैदान है । 
कचहरी के निकट ही सरकांरी बगीचा है, जिसमें तरह-तरह के फल-फूल और 
तरकारियाँ होती हैं। 

पचमढ़ी का पहाड़ी पत्थर रेतीला है | जंगल में विशेषकर साज, साल; 
हर्र, वबहेड़ा और आ्ाँवला के पेड़ हैं । जामुन, आम तथा चम्पे के पेड़ भी बहुत 
से पाये जाते हैं । जब पहाड़ों पर प्रात:काल और सायंकाल सू्य की सुनहरी 
किरणें पड़तीं हैं तब रेतीले पत्थर के कारण उनकी शोभा वृद्धि हो जाती है । 

शिकार और चाँदमारी के कारण श्रास-पास जंगली पशु बहुत कम हैं । 
पक्षी यहाँ कई प्रकार के हैं । भूगराज, चण्ड्ल झ्रादि के मघुर शब्द प्रायः सभी 
पहाड़ियों पर सुनायी पड़ते हैं । 

पचमढ़ी यद्यपि भारतवर्ष के अन्य पहाड़ी स्थानों के संहृ्श ठंडा नहीं है 
तथापि यहाँ के दृश्य बहुत सुन्दर हैं। “दानवा” नामक एक पहाड़ी नदी ने 
इनमें से कई हृद्यों को और भी सुन्दर वना दिया है । इस नदी के कई स्थानों 
पर कुण्ड बन गये हैं । पचमढ़ो में वहुत ठंड न होने के कारण गरमियों में यहाँ 
आनेवाले लोग इन कुण्डों में खूब स्नान करते और तैरते हैं । तैरने का यह्‌ 
आकर्षण जैसा पचमढ़ी में है वैसा भारत के किसी हिल स्टेशन में नहीं । बढ़े 
महादेव, छोटे महादेव, जटाशंकर श्रादि कुछ नामों को छोड़कर शेप स्थानों के 
नाम पहले श्रंग्रेजी नाम थे। पर स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात्‌ इन नामों का भार- 
तीवकरण हो गया है । क्‍या ही अच्छा हो कि भारत के अन्य स्थानों, विशेषकर 
हमारी राजवानी नयी दिल्‍ली में हम इसका अ्रनुसरण करें। 

पचमढ़ी जाने के लिए पिपरिया नामक स्टेथन पर उतरना पड़ता है। 
स्टेशन से पचमढ़ी ३२ मील है । सड़क पक्‍क्री है और मोटर तथा वैलगाड़ियाँ 
मजे में आती-जाती हैँ। पिपरिया से सात मील थाये जंगल आरम्भ होता है । 
१५ मील तक समतल भूमि है। इसके वाद सिघानामा नामक स्थान से पचमढ़ी 
तक वरावर चढ़ाव है, किन्तु सड़कें इस प्रकार घुमावदार बनायी गयी हैं कि यह 
चढ़ाव सुगम हो गया है | चढ़ाव के कारण मोटर के थाने में साधारणतः शा 
घण्टे लगते हैं, पर लौटते समय सवा घण्टे से अधिक नहीं लगता। बैलगाड़ी 
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२४ घण्टे में श्राती है, क्योंकि वीच में एक-दो जगह वैलों के विश्वाम के लिए 
गाड़ी ठहरानी पड़ती है.। 

मैं लगभग दो महीने यहाँ रहा | कुछ स्वस्थ होने पर में पचमढ़ी के अनेक 
दर्शनीय स्थानों को जाता, कई जगह खुब नहाता और तैरता। कई जगह 
बन भोजन होते, जिसमें अधिकतर चूरमा वाटी की मेरी प्रिय रसोई बनायी 
जाती | बीमारी के वाद इस वन-विहार और विश्वाम ने मुर्के जल्दी स्वस्थ 
कर दिया । मन भी यहाँ मेरा बड़ा प्रफुल्लित रहा । यहाँ मेने अपने वाणसुर 
पराभव' काव्य का बहुत सा ग्रंश लिखा । पचमढ़ी के वे दिन मुझे जीवन में 
सदा स्मरण रहेंगे । 

जव मे पचमढ़ी से लौटा तब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था । . 

हप॑ की वात है कि स्वराज्य प्राप्ति के पय्चात्‌ कांग्रेस सरकार ने इस 
स्थान को त्याज्य नहीं माना और श्रव॒ तो इसकी उन्नति की भी नयी-तयी 
योजनाएँ बनायी जा रही हैँ । यहाँ विजली भी हो गयी है और पानी के नल 
ज्ी। ऐसे स्थानों की श्रवहेलना मैं उचित नहीं मानता, वरन्‌ उनकी उत्तरोत्तर 
उन्नति के प्रयत्न होने चाहिए । 


जबलपुर का सार्वजनिक जीवन और 
मेरे सार्वजनिक जीवन- की प्रगति 


पिछले एक अध्याय में यह कहा जा चुका है कि जबलपुर के आधुनिक 
सार्वजनिक जीवन का संगठन साहित्यिक चेतना से श्रारम्भ हुआ और इस कार्य 
का केन्द्र वना शारदा भवन पुस्तकालय । 

शर्ने: शने: शारदा मवन पुस्तकालय केवल पुस्तकालय भ्रौर वाचनालय ही 
न रह गया । पुस्तकालय, और वाचनालय तो नि:शुल्क चल ही रहे थे । उसके 
प्रथम वापिकोत्सव के पश्चात्‌ एक व्याख्यानमाला भी आरम्म हो गयी थी, 
जिसका उल्लेख भी इसके पहले के अध्याय में हो चुका है । इन कार्यो के श्रति- 
रिक्त इस संस्या में दो नये कार्य श्रोर आरंभ किये गये--एक “श्री शारदा” 
मासिक पश्नचिका का प्रकाशन झौर दूसरा “शारदा पुस्तकमाला” नामक एक 
पुस्तकमाला का प्रकाशन । “श्री शारदा” के संपादक हुए पं० नमंदाग्रसादजी 
मिश्र और “शारदा पुस्तकमाला” का संपादन किया पं० कामताप्रसादजी गुरु 
ने | बहुत जल्दी “श्री शारदा” उस समय की हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं में 
से एक हो गयी और “शारदा पुस्तकमाला” उस समय की सर्वश्रेष्ठ पुस्तवा- 
मालाश्ों में से एक पुस्तकमाला। आगे चलकर “श्री छारदा” का संपादन पंं० 
द्वारकाप्रसादजी मिश्र ने किया और उन्होंने तो यह संपादन इतनी योग्यता से 
किया कि “श्री शारदा” उनके संपादन काल में हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ पर्तिका 
मानी जाती थी। में भी इस पत्रिका में लेस, कविताएं श्रादि छिला 
करता था । 

यह काल एक प्रकार से देश की सर्वतोंमुद्दी उन्‍तत भावनाग्रों के शा रंभ का 
काल था, परन्तु यह हो रहा था मुस्यतः साहित्य-क्षेत्र द्रा । किसी नी कृति के 
लिए सर्वप्रथम विचार की ब्ावश्यकता होती है | विचारों की उत्पत्ति में सब से 
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अधिक प्रेरणा साहित्य से मिलती है। साहित्य के निर्माण का सबसे बड़ा 
साधन भापा है| इस देश के श्राघे जनों की मातृभाषा हिन्दी थी और हिन्दी 
ही इस समय भारत की भावी उन्नति के लिए सर्वप्रधान साधन | अतः इस 
हिन्दी भाषा के वर्तमान रूप लेने तक उसका विकास किस तरह हुआ तथा 
किस प्रकार हुआ उसमें साहित्य-सूजन, इस विपय का कुछ संक्षिप्त विवेचन यहाँ 
अनुपयुक्त न होगा । 

प्राचीन श्रार्यो की भाषा का वास्तविक रूप क्या रहा होगा यह कहना या 
जानना बहुत ही कठिन .है। श्रार्यो की प्राचीनतम प्राप्य आय॑ पुस्तक “ऋणग्वेद' 
की रचना एक ही समय श्रथवा एक ही स्थान पर नहीं हुई इसलिए उसकी 
भाषा के पग्राघार पर भी कोई मत निर्वारित करना सम्भव नहीं। पर यह 
अवश्य कहा जाता है कि उस काल में भाषा का कोई रूप स्थिर न था और 
वह राष्ट्रीय न होकर प्रादेशिक थी अर्थात्‌ उसमें एक समुदाय की भाषा जैसी 
शकरूपता न होकर भिन्‍न-भिन्‍न वर्गों श्रीर क्षेत्रों की भाषा जैसा विखरापन 
था। पर धीरे-धीरे भाया ने टकसाली रूप घारण किया श्नौर वह संस्कृत 
(प्रथवा शुद्ध) भापा वन गयी । जो स्थान श्राजकल हिन्दी को मिला हुआ है 
शोर प्राकृत काल में जो महाराप्ट्री को प्राप्त हुआ था वही स्थान उस समय 
संस्कृत को प्राप्त था ; पर बाद में जनता से दूर होकर संस्कृत फिर एक 
प्रादेशिक भापा वन गयी । 

प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है--“पहले संस्कृत शब्द विद्येषण के रूप में 
प्रयुक्त हीता था । “संस्कृत वाक्‌' ठीक उसी भाषा को कहते थे जिसे उर्दूवाले 
'शुस्ता जुबान या अंग्रेजी दां रिफाइंड स्पीच” कहते हैँ। प्रत्येक भाषा यदि 
वह व्यवहार क्षम, शिष्ट प्रयुक्त और व्यापक है तो समय पाकर संस्कृत वन 
जाती है | हमारी झाज की हिन्दी यदि संस्कृत कही जाय तो अनुचित नहीं । 
पीछे जैसे “उर्दू हिन्दी से केबल “उर्दू' रह गयी वैसी ही “संस्कृत वाक्‌' से केवल 
संस्कृत शब्द ही उस्त विशिष्ट भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगे। सुन्दर, व्यापक 
झौर सर्वंगम्य होने के कारण साहित्य-रचना इसी में होने लगी, एवं दसका 
तात्पालिक रुप श्रादर्श मानकर व्यवस्था अल्षुप्प रखने के लिए पाणिनि आदि 
धयाकरपों ने नियम बनाये | इस प्रकार साहित्यकारों की कृति और वैयाकरणों 
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नी व्याकृति ये संस्कृत परिष्कृत होकर बहुत दिनों तक अखंड राज्य करती 
रही । पर सव दिन वरावर नहीं जाते अ्रत: संस्क्रत सर्वगुणसम्पन्त थी सही पर 
चीरे-धीरे उसका चलन कम होने लगा । वह राष्ट्रीय से साम्प्रदायिक हो चली 
संस्कृत का रूप अत्यन्त व्यवस्थित, स्थिर और अ्रपरिवर्तंनश्ील हो जाने 
के कारण उसमें जो जड़ता श्रायी उससे वह वंघ्या होकर रह गयी, किन्तु जनता 
की सहचरी प्राकृत (स्वाभाविक श्रथवा श्रकंमय) भाषा संतानवती होती चली 
गयी । संस्कृत एवं प्राकृत दो श्रलग-अलग भाषाएँ न थीं श्रन्तर केवल यही था 
कि प्राकृत वोलचाल की भाषा थी, जो पीछे परिमाजित होकर संस्कृत रूप में 
प्रयुक्त होने लगी थी । 
पहली प्राकृत या पाली वोलचाल की भाषा थी, जिठने कालान्तर में 
साहित्यिक प्राकृत का रूप घारण किया, जिससे महाराप्ट्री, शौरसेनी, मागघी 
और श्रर्थ मागधी चार मुख्य भाषाएँ निकलीं । महाराष्ट्री, इनमें प्रमुख मानी 
गयी है। साहित्यिक प्राकृत को एक ओर छोड़ वोलचाल की भाषा “अपन्नंग' 
वेगवती होकर निरन्तर प्रवाहित होने लगी जिसने झ्लागे चलकर झ्राधुनिक भार- 
तीय भापाश्रं को जन्म दिया । 
भाषा के इतिहास का कुछ विवेचन यहाँ इसलिए दिया गया है कि वर्तमान 
समय में भापा विषयक जो समस्या पैदा हो गयी है उसे नली भांति सममने 
ओर उसके विपय में उचित दृष्टिकोण श्रपनाने में सहायता मिल सके । याद 
रखिए जव वोलचाल की भाषा श्रौर साहित्य की भाषा में विश्वेप श्रन्तर होने 
लगता है तव उनकी दिश्ञाएँ श्रलग हो जाती हैं जिन पर चलती हुई अन्त में वे 
ऐसी स्थिति पर पहुँच जाती हैँ जहाँ एक दूसरे में बहुत कम साम्य रह जाता 
हैं। आज हिन्दी जगत के सामने भी संकट उपस्थित है। ग्ास्त्रीय पक्ष और 
प्रजा पक्ष के बीच कशमकश चल रहो है। शास्त्रीय पक्ष भाषा के दावेदारों का 
पक्ष है जो भापा को सुव्यवस्थित, सुस्वित और परिमाजित बनाने क्य इच्छुक 
है, किन्तु जिसके प्रयत्नों के फलस्वरूप श्रन्त में भाषा की गति में श्रवरोध 
उत्पन्त होने की आशंका है। दूसरा पक्ष प्रजा पक्ष है, भाषा का सही प्रयोग 
न कर सकनेवाले श्रगणित अपढ़ जन-समूह का पक्ष, जिसकी उपेक्षा का प्र 
होगा उनकी भापा से दूर होना, जनवाणी का निरादर करना श्ौर हिन्दी के 
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रक्त-संचार को रोक देना । थ्यास्त्रीय ढंग से श्राज जो शब्द-रचना हो रही है 
उसकी तुलना हम यंत्र निमित रबड़-प्लास्टिक आदि के उन मानवीय अवयवों से 
कर सकते हैं जो मानुपी अवयवों के स्थान पर लगाये तो जा सकते हैं पर उनके 
स्थान की पृति कदापि नहीं कर सकते । 

मानव-द्वरीर की भांति भाषा के अवयवों को सजीव रखने के लिए भी 
मुक्त रुधिर संचार उतना ही आवश्यक है। जिस तरह श्राहार के श्रभाव में 
विटामिन गोलियों पर आश्रित रह कर मानव दरीर का अस्तित्व अधिक काल 
तक नहीं रह सकता उसी तरह दिद्वानों एवं नेताओं के गढ़े हुए शब्दों के बल 
पर भाषा स्वस्थ श्रथवा टिकाऊ नहीं हो सकती । 

मुझे इस विपय में पूरी शंका है और में उसे छिपाना भी नहीं चाहता कि 
झ्राज देद्ा में श्रनेक विशेष समितियाँ जिस शब्द भंडार को हिन्दी के हलक के 
नीचे उतारना चाहती हैं, उसे क्या हिन्दी पा सकेगी ? सीमित मात्रा में पोपक 
भोजन लेने से शरीर पृष्ठ होता है किन्तु अ्रसंयम रोगादि का कारण वन कर 
प्रन्त में स्वास्थ्य को नप्ट भी कर डालता है। भाषा की पाचन झाक्ति भी 
सीमित होती है । जबरदस्ती का परिणाम वही होगा जो संस्कृत के साथ हुश्ना । 
जनता के लिए श्रग्राह्म होने पर भाषा मृत-मापा का रूप घारण कर लेती है । 

इस विपय को अब यहीं छोड़ मैं इस विषय पर आता हूँ कि हिन्दी साहित्य 
फे जिस रूप को मैंने उस समय देखा वह कैसा था और किस तरह उत्तरोत्तर 
विकास के पश्चात्‌ हिन्दी उस अवस्था को पहुँची थी । 

हिन्दी का आादिकाल लगभग वि० संवत्‌ १०५० के झास-पास माना जाता 
है । हिन्दी के जन्म का समय भारत में राजनीतिक उथल-पुथल और उलट-फेर 
का समय था। उसके स्पप्ट रूप लेने के पहले से ही मुसलमानों के भारत पर 
आक्रमण आरम्भ हो गये थे और भारत---छिन्न-मिन्‍्न एवं विभक्त मारत येन केन 
प्रयारेगा स्‍ात्म-रक्षा के लिए लड़ता रहा था, अतएव इस बीच साहित्य एवं कला 
फी वृद्धि का कोई सुगठित प्रयत्न नहीं हुमा । हाँ, युग धर्म के अनुसार वीर 
पाव्य की रचना हुई चारणों वी मापा “डिगल” और विद्वान्‌ कवियों की 
मादा /पिगल वाहलाती थी । इस प्रकार की माया का युग सं० १३७५ तक 
चला । इसके बाद हिन्दी के विकास का मध्य युग चला जिसके दो मुस्य खंड 
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हैं संवत्‌ १३७५ से १७०० तक और दूसरा संवत्‌ १७०० से १६०० तक | 
ग्राचार्य रामचन्द्र शुकल ने लिखा है--“प्रथम भाग में हिन्दी की पुरानी 
बोलियाँ वदल कर ब्रजभापा, अवधी श्रौर खड़ी वोली का रूप धारण करती हैं 
और दूसरे भाग में उनमें प्रीढ़ता श्राती है, तथा अन्त में अवधी झौर ब्रजभापा 
का मिश्नण-प्ता हो जाता है और काव्य भापा का एक सामान्य-सा रूप खड़ा हो 
जाता है । इस काल के प्रवम भाग में राजनीतिक स्थिति डाॉवाडोल थी । पीछे 
से उसमें क्रमशः स्थिरता श्रायी जो दूसरे भाग में हृढ़ता को पहुँच कर पुनः 
डाँवाडोल हो गयी । हिन्दी के विकास की चोथी अवस्था संवत्‌ १६०० में 
श्रारम्भ होती है। उसी समय से हिन्दी गद्य का विकास नियमित रुप से भ्रारम्म 
हुआ और खड़ी वोली का प्रयोग हिन्दी गद्य और पद्य दोनों में होने लगा ।” 

हिन्दी का यह काल आधुनिक काल कहलाता है । इसमें खड़ी बोली का न 
केवल प्रादुर्भाव हुप्ना वलिकि प्रमुत्त भी छा गया। इस भाषा के विषय में 
ग्रिय्सेन साहव ने अपनी “भाषा विपयक पड़ताल” (॥,छट॒णंड#6 छिफ्ाए०७ ०0 
प॒पां&) पुस्तक में लिखा है--- 

“यह हिन्दी (यानी संस्कृत बहुल हिन्दुस्तानी श्रथवा कम से कम वह 
हिन्दुस्तानी जिसमें फारसी शब्दों का मिश्रण नहीं है) जिसे कभी लोग “उच्च 
हिन्दी' कहते हैं उन हिन्दुओं के गद्य साहित्य की भाषा है जो उर्दू का प्रयोग 
नहीं करते । इसका आ्रारंभ हाल में हुआ है श्र इसका व्यवहार गत शताब्दी 
के आरंभ से अंग्रेजी प्रभाव के कारण होने लगा है ।” 

ग्रियर्सन साहब के कथन की अनेक वातों से सहमत होने पर भी भें इस 
वात से इनकार नहीं कर सकता कि उस युग में एक नथी भाषा को साहित्य- 
सूजन का माव्यम बनाया गया जिसे लल्लूलाल, सदल मिश्र, मुंभी सदासुरा, 
सैयद इंशागल्लाखाँ श्रादि ने समृद्ध किया । 

हिन्दी का इतिहास तीन काल में बटा है--पूर्व॑काल, मघध्यकाल झौर उत्तर 
काल अथवा आधुनिक काल । श्राघुनिक काल में साहित्य दी भापा में श्र नापा 
झौर अ्वधी का प्रचार घटता गया तथा खड़ी वोली का प्रचार बढ़ता गया स्‍घौर 
भव तो यही गद्य व पद्य की भाया बन गयी है एवं इसे ही समूचे भारत की 
राजमापा वनने का भी गौरव प्राप्त हुआ है । 
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जिस ध्यारी हिन्दी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने 
उत्कंठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसको जन्म दिया भारतेन्दु श्री हरिश्चन्ध ने । 
उन्होंने “कालचक्र” नामक अपनी पुस्तक में नोट किया है “हिन्दी नयी चाल में 
ढली सन्‌ १८७३ ईसवी में ।” भारतेन्द्र का जन्म सन्‌ १८५० में हुमा और वे 
केवल ३३ वर्ष जीवित रहे, किन्तु इतने अल्पकाल में जितनी साहित्य-सेवा 
उन्होंने की उसकी कदाचित्‌ ही हिन्दी साहित्य में किसी और से तुलना की जा 
सके । डाक्टर हजारीप्रसाद दिविदी ने लिखा है--नंयी चाल का ताल 
यह है कि इस समय उन्होंने जिस भावषा की नींव डाली, उसमें किसी प्रकार का 
बंधन नहीं था श्रौर न किसी प्रकार से कृत्रिम रूप से वह गढ़ी गयी थी। 
वस्तुतः भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने श्रौर उनके सहयोगियों ने जिस प्रकार की भाषा 
में श्रपने लेख और ग्रंथ लिखे वह्‌ बहुत स्वाभाविक और भाव-प्रकाशन में सूक्ष्म 
भाषा थी ।” 

हरिश्चन्द्र के जीवन-काल में साहित्यिकों का एक मंडल झुड़े गया था। 
उपाध्याय पंडित, वदरीनारायण चौवरी, पंडित प्रेत्ापनारायण मिश्र, बावू 
तोताराम, ठाकुर जगमोहनसिंह, लाला श्रीनिवासदास, पंडित वालकृप्ण भट्ट, 
पंडित केमवराम भट्ट, पंडित अ्रम्बिकादत्त व्यास, पंडित राबाचरेण गोस्वामी 
थ्रादि उन्हीं की देन हैं। उन्होंने साहित्य तथा जीवन के बीच पुन: सामंजस्य 
उत्पन्न किया एवं साहित्य को अ्रनेक नयी दिल्लाएँ दीं। अ्रप॑ने अल्प जीवन में 
उन्होंने जो ज्योति जगायी वह आज भी आलोकमय होकर विद्यमान है। 

उन्‍नीसवीं शताब्दी के अंत में हिन्दी प्रचार आन्दोलन और भी श्रधिक 
संगठित हो गया । सन्‌ १८६३ में काशी में बाबू ध्यामसुन्दरदास, पंडित राम- 
नारायण मिश्र श्लर ठाकुर शिवकुमार मिश्र ने नागरी प्रचारिणी सभा की 
स्थापना की । झागे चलकर इस संस्था ने बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर 
लिया ओर ग्राज भी यह हिन्दी सेवा-कार्य में संलग्न है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
को नी नागरो प्रचारिणी सभा ने हो जन्म दिया है । इस सभा का मूल उद्देष्य 
हिन्दी नाया तथा नागरी लिपि का प्रचार ही करना था और है। उन्मीसर्वी 
शताहई में इस सभा के प्रतिनिधित्व करने पर ही कचहरियों में हिन्दी को स्थान 
मिल सहाय | उस समय इसको की हिन्दी की बहुत बड़ी विजय साना गया था । 
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इसका एक अच्छा परिणाम यह निकला कि हिन्दी प्रचारकों का हौसला बढ़ा; 
सर्वत्र “निज भाषा” की उन्नति के लिए काम होने लगा । 

इस श्रान्दोलन के साथ-साथ उर्दू के साथ संधर्य छिड़ गया | हिन्दी के साथ 
भारी अन्याय श्र अत्याचार हुआ था। अंग्रेजों ने हिन्दी को हटाकर न सिर्फ 
हम पर अंग्रेजी भाषा थोंपी यी वरन्‌ हिन्दी के मुकावले उर्दू को दाह दी थी । 
उर्दू को अदालतों में स्थान दिया गया था | इसलिए जबरदस्ती लोगों को उदूं 
पढ़नी पड़ती थी या फिर श्रदालती काम-काज के लिए उद्दृ-ईदाॉ लोगों का आसरा 
देखना पड़ता था । उद्‌ वैसे देशी भापा थी, उत्तके साय हिन्दी का कोई वर न 
थायायों कहें कि वह हिन्दी की सगी वहन थी पर उत्तरोत्तर वह्‌ फारसी तथा 
श्ररवी साहित्य की ओर उन्मुख हो चली थी। इसके श्रतिरिक्त उसमें देश के 
परम्परागत साहित्य का संचय न था। काफी परिश्रम के वाद, जिसका प्रेय 
नाग्रयी प्रचारिणी सभा को और पंडित मदनमोहन मालवीय को था, हिन्दी को 
थोड़ा-सा प्रोत्साहन मिला | इस सब में राप्ट्रीयवा की उस भावना वा भी कम 
हाथ न था जिसके कारण जहाँ राजनीतिक क्षेत्र में ग्रुलामी की जंजीरे तोड़ने 
की इच्छा वलवती हो चली थी वहाँ सांस्कृतिक क्षेत्र में भारतीय गौरव के पुन- 
रुद्धार की उमंग दिखायी देती थी । डाक्टर हजारीप्रसाद दिवेदी लिखते हैं-- 
“चीसवीं शत्ताव्दी के श्रारंभ से ही काव्यों, नाटकों भौर उपन्यास-कहानियों का 
वियपय पुराना भारतीय गौरव होने लगा। इसका सूत्रपात हरिध्चन्द्र-दाल में हो 
हो गया था, किन्तु उन्‍नीसवीं झताव्दी के श्रन्तिम चतुर्वाध में इस सब विषयों 
का मंथन होता रहा । इनका पूर्ण परिपाक वीसवों शताब्दी में ही हुमा ।'' 

उन्‍नीसवीं शताब्दी का अंत काल और बींसवीं शतावदी का झ्ारंन काल एक 
तो भ्राधघुनिक हिन्दी का निर्माण-काल था, दूसरे उस समय के ऐतिहासिक, 
सामाजिक, घामिक श्र श्राथिक एक प्रकार से सारे मानसिक उद्देलन ने भापा 
को अव्यवंस्थित कर रखा था। कुछ लोग उर्दू के कण्नि फारसी-प्ररवी शब्दों 
के पक्षपाती ये तो कुद्ध संस्कृत बहुल भाषा के प्रेमी थे । शैली, शब्द भंटार एवं 
व्याकरण सभी को परिमाजित करने की ध्रावश्यकता भी । जहाँ एक प्रोर 
योकिल शअरवी-फ़ारसी झब्दों की छानवीन झावश्यक थी वहां दूसरी घोर 
संस्कृत पदावली की घनुचित दुस-ठाँस नी प्रवांदवीद थी, वेशिन प्तराएंदर 
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श्रौर अलंकरण से मुक्त शेली ही जनता की आवद्यकताएं पुरी कर सकती थी, 
स्वयं लोकप्रिय वन सकती थी । यह कार पूरा किया पंडित महावीरप्रसादजी 
द्िविदी ने । उन्होंने कठोरता से घिस-माँजकर शअ्रपने व्यक्तित्त और आत्म- 
विश्वास के वल पर नयी शैली को जन्म दिया | अपने ऋथक परिश्रम से उन्होंने 
भाषा को अभिव्यंजना झक्ति तथा अ्रभिव्यकितिको बढ़ाया एवं उसमें स्वच्छंदता 
ला दी। “सरस्वती” का प्रकाशन १६०३ ईसवी में आरंभ हुआ । हिन्दी को 
“सरस्वती” सचमुच सरस्वती सिद्ध हुई। इस पत्रिका के द्वारा दविवेदीजी ने 
हिन्दी की निस्वार्थ भाव से अनवरत सेवा की । “सरस्वती” आज भी निकल रही 
है, पर ग्राज की “सरस्वती” वह “सरस्वती” नहीं जो उनके दिनों में थी । 
उन्होंने नये ढंग से लिखने के हेतु अनेक नवयुवकों को साहित्य रचना के लिए 
प्रेरित किया । माधवप्रस्ताद मिश्र, वालमुक्ुन्द गुप्त, पद्मश्रिह छर्मा, मैथिलीमरण 
गुप्त, नाथूराम शंकर द्ार्मा, अयोध्यासिह उपाध्याय, सत्यशरण रतूड़ी, रामचरित 
उपाध्याय आदि ने उनके वरद्‌ हस्त से ग्राश्षीवराद पाया | वे कवि न थे। जो 
कुछ उन्होंने लिखा गद्य के क्षेत्र में लिखा था, उनकी सबसे महत्त्वपूर्ण देन उनी 
क्षेत्र में हुई किन्तु वे सच्चे कला-मर्मन ये और कवियों को भी श्रपनी तीक्ष्ण 
एवं विलक्षण वृद्धि से लाभान्वित करते थे । 
संक्षेप में, पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने भाषा का रूप निर्माण किया | 
उनके नाम पर उस युग का नाम दिवेदी-बुग रखकर उनका उचित ही सम्मान 
किया गया है । 
दिवेदी-युग “प्रसाद-गरुण-सम्पन्त” युग था। भारतेन्दु हरिश्चन्ध के सम- 
फालीन लेखकों की ऋृतियों में जो अ्रसंतोप पाया जाता है वह दिवेदी-युग में 
मिट-सा गया । इसके झप्रतिरिक्त एक नया प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ रहो 
था प्रंग्रेजी साहित्य का। यद्यपि अंग्रेजी भापा के भारत पर लादे जाने से देशी 
भाषाशं का सहज विकास रुक गया था फिर नी अंग्रेजी साहित्य के व॑चित्य 
झौर विविधता का भारतीय नापाग्रों के साहित्य पर प्रभाव पड़े बिना न रहा ) 
भसारतेनदु-युग की उदीयमान राष्ट्रीयता प्रनेक रचनात्मक दिद्या्रों में फूट पड़ी थी । 
लोगों में “स्वस्य-प्रतिस्पर्धा! की भावना प्रवल हो उठी थी। क्‍यों न हम हिन्दी 
में भी पंग्रेजी जैसे प्रचर एवं पुष्ट साहित्य की रचना करें ? क्‍यों न हम झपने 
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गद्य-पद्चय को उसी प्रकार सजावें तथा सेंवारें ? पद्य साहित्य की तो प्राचीन 
परम्परा थी, किन्तु गद्य साहित्य का केवल सूत्रपात हुआ था । परिमार्जन की 
बड़ी आवश्यकता थी | भाषा का रूप एक तरह से भारतेन्दुजी निश्चित कर 
चुके ये--खड़ी बोली को भविष्य की भाषा मान लिया गया था, परन्तु उसको 
फुलवारी वीरान ही थी या उसमें श्रगर कहीं कुछ पैदावार यी तो वह व्यवस्थित 
न थी। उस फुलवारी को सजाने, उसमें क्यारियाँ वनाने, नयी-नयी पौदें 
लगाने, कलम काटने और क्यारियाँ छाँटने श्रादि का सारा काम होना था । 
श्रो महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इसी कार्य का सम्पंदन झरम्म किया और उसका 
चड़ी कुशलता से निर्वाह किया । 

बंगाल की सीमा से लेकर सिघ की तथा सरहदी सूचे की सीमा तक और 
हिमालय से लेकर वरार तक हिन्दी भाषा वोली एवं लिखी तो जाती थी, पर 
उसमें रूप साम्य न था। जगह-जगह की वोलियाँ, प्रादेशिक कहावतें श्रौर 
मूहावरे खूब चलते थे, जिससे एक प्रदेश को भाषा दूसरे प्रदेश के लिए सुगम 
न रह जाती थी। इसके झ्रतिरिक्‍्त हिन्दी में झब्दों तथा सुद्रावरों श्रादि का भी 
अभाव था जिसकी पूति का कार्य आरम्भ तो हुआ पर इतने भव्यवस्थित देंगे 
से कि बड़े हास्यास्पद उदाहरण देखने में श्राते हैँ । व्याकरण आदि की तो कोई 
चिन्ता ही न करता था । 

इस संब अ्रव्यवस्था से हिन्दी को मुक्त कराने और उसे व्यवस्थित परिमा- 
जित रूप देने का भी श्लेय श्री महावीरप्रसाद द्वविदी को ही है । 

कहना न होगा कि द्विवेदी-युग अंग्रेजी का बहुत हद तक ऋतणी है दिनन्‍त 
हिवेदीजी ने वंगला श्रौर मराठी के विकसित साहित्यों से भी बहुल दुछ लिया 
प्रौर इन सब सूत्रों से जो कुछ प्राप्त किया, उसका इस प्रकार समन्वय भी कर 
डाला कि उसमें बनावटीयन या पैवंदीयन ने पाने पाये । 

द्विवेदी-पुग में अनुवाद कार्य खूब हग्मा लिसमें रामगोपाल गहमरी, 
ईश्वरीप्रमाद, रूपनारायण पाण्डे ब्रादि ने योग दिया, मिन्‍्तु सदतन्ध रचना- 

कार्य भी कम नहीं हुआ । निवन्ध सेखकों में मुर्य ये पंदित रामचद् शुवतत, 

पंडित महादेवप्रसाद मिन्न, बावू ध्यामसुस्दरदास, दालमुझन्द् गृप्त, पंडित 
गोविन्दनारायण मिश्न प्रादि। घझ्ालोचकों में पंडित महादीरएसाद द्िये्द 
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के श्रतिरिकत पंडित रामचन्द्र शुवल और पंडित पद्मसिह शर्मा के नाम उल्लेख- 
नीय हैं । कवियों का युग तो यह नहीं या किन्तु राय देवीप्रसाद पूर्ण, नाथुराम 
शंकर, पंडित रामनरेद त्रिपाठी, सत्यनारायण कविरत्न के नाम विख्यात हैं । 
बायू मंथिलीशरण गुप्त तो उस युग के भी उतने ही हैं जितने वह द्विवेदी-युग 
के वाद के हैं | 

संक्षेप में द्विविदी-युग का साहित्य उस समय का साहित्य है जब १०५७ के 
स्वातंत््य-यद्ध की भावनाएँ व चुकी थीं और १६२१ के श्रसहयोग आन्दोलन 
से उत्पन्न जाग्रति का सूत्रपात नहीं हुआ था | इस युग का साहित्य प्रतिभा 
की कसोटी पर तो उतना सच्चा कदाचित्‌ न उतरे पर इस युग में भाषा 
के परिमार्जन का जो काये हुआ वह भाषा के लिए श्रत्यंत स्वास्थ्यप्रद सिद्ध 
हुआ । जिस भापा के रूप में स्थिरता श्रायो थी उसमें सजन-शक्ति के बीज 
वो दिये गये थे ओर उन्हों वीजों से श्रव पौधे निकलना आरम्भ हुआ था जो 
आ्रागे चलकर पलल्‍लवित, पुष्पित और फलित हुए । 

इसी चीच सन्‌ १६१६ में मैं कुछ समय के लिए जयपुर गया और वहाँ 
कुछ मित्रों की सलाह से राष्ट्रव्यापी हिन्दी की उन्नति के लिए “ हिन्दी मन्दिर 
नामक संस्था की स्थापना का मैंने विचार किया । मेरे जबलपुर लौटने पर इस 
सम्बन्ध में जयपुर भौर जबलपुर के कुछ लोगों के हस्ताक्षर से एक वक्तव्य प्रका- 
शित हुमा जो परिशिष्ट २ में दिया गया है । 

हिन्दी साहित्य सेवियों से इस वीच मेरे कुछ लिखते रहने के कारण मेरा 
कुछ सम्पर्क हो चला था । हिन्दी मन्दिर की इस योजना से वह और बढ़ा । हिन्दी 
स्वागत किया था यह पं० अयोध्यासिह उपाब्याय, वावू मंथिलीमरणजी गुप्त, 

० महावीर प्रसादजी द्विवेदी, पं० श्रीवरजी पाठक, पे० चन्द्रवर दार्मा गुलेरी 

आ्रादि के छुछ पत्नों से ज्ञात होगा जो परिशिष्ट १ में दिये गये हैं । 

इस प्रकार देश में जब हिन्दी आगे बढ़ रही वी, जबलपुर में शारदा भवन 
संस्या भी इस काम में हाथ बटा रही थी और मैं देश के दिग्गज हिन्दी-प्रेमियों 
का कृपावात हो हिन्दी मन्दिर स्वापित करने की योजना बना रहा था तव 


जबलपुर का सार्वजनिक जीवन श्लोर- मेरे सार्वजनिक जीवन को प्रगति २३१ 


पं० विष्णुदत्तजी शुक्ल ने प्रयत्त कर जवलपुर से “कर्मवीर” नामक एक 
साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया | 

“कर्मवीर” प्रकाशन के लिए एक कम्पनी का निर्माण किया गया, जिसके 
प्रधान हिस्पेदार थे पं० विप्णुदत्तजी शुक्ल, मेरे ताऊ दीवान बहादुर वल्लभ- 
दासजी, व्यौहार रघुवीरसिहजी श्रौर गोविन्दलालजी पुरोहित । इस संस्या 
के संगठन के लिए पं० माधवरावजी सप्रे को बुलाकर जबलपुर रखा गया । 
“कमब्रीर” के सम्पादन के लिए पं० माखनलालजी चतुर्वेदी को बुलाया गया 
झौर उन्तकी मातहती में दो उप-सम्पादक नियुक्त किये गये--श्री लब्मणर्सिहर्ज 
चौहान एवं श्री सिद्धनाथ माघव श्रागरक र । ये तीतों भी बाहर से ही बुलाये 
गये । 

जबलपुर के स्थानीय सार्वजनिक कार्यकर्त्ताय्ों की मेरे प्रति सदा द्वी सद्‌- 
भावना रही थी । यहाँ के राजनीतिक क्षेत्र के उस समय के अग्रगण्य व्यक्ति 
पं० विष्णुदत्तजी शुक्ल और साहित्यिक क्षेत्र के उ्त समय के अगुआ पं० बिना- 
यकरावजी का मुझ पर जो स्नेह था उसका उल्लेख भी पहले किया जा चुका 
है। यद्यपि “कर्मवीर” की स्थापना पं० विप्णुदत्तजी थुक्ल ने ही की थी भौर 
इसके संगठन का भार जिन पं० माधवरावजी स्रे पर था, उनका भी मुझ 
पर पग्रत्मधिक प्रेम था, फिर भी “कर्मवीर" ने जन्म लेते ही मुझ पर छींटाझूघी 
छुझू की । इसके मुख्य कारण थे पं० माखनलालजों चतुर्वेदी और दाकुर 
लक्ष्मणसिहजी चौडान | आगे चलकर यद्यपि चतुर्वेदीजी श्रौर घोहानऊी 
से मेरा ध्त्यधिक घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया, तथापि श्रारम्भ में मुझ पर इसकी 
महान्‌ श्रकृपा रही । इसका कारण कदाचित यह था कि सार्चंजनिया जीवन में 
जिस इंमानदारी, निप्ठा और त्याग की आवश्यकता होनी है यह मुझ में नहीं 
श्र में केवल वाहवाही के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में श्लाना आाहता टे हे 
इनका विश्वास था। इन लोगों की मेरे प्रति यह छींटाकशी झुद हई मेरे पृत् 
के जन्मोत्सव से और इसका उप्र रूप हुआ उस समय जद सें प्रास्योय रिग्गी 
साहित्य-सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया । 

सन्‌ १६१६ में भेरे प्रथम पुत्र मनमोहनदास का जन्म हुग्रा । भेरे जन्मों 
त्वव में जिस प्रकार मेरे पितामह ने जलसे किये थे उसी प्रकार मेरे पृ येः जन्म 
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के अवसर पर मेरे पिताजी ने । दावतें हुई, महफिलें हुईं, सभी कुछ हुआ । 
मेरे जन्म के समय में और इस समय में अन्तर हो गया था । इस समय सभी 
दिशाओं में सुधार आरम्भ हो गये थे झौर वेश्य-नृत्य आदि के विरुद्ध श्रावाज 
भी उठने लगी थी, परन्तु यह आवाज अभी काफी बुलन्द नहीं हुई थी। मेरे पुत्र 
के जन्मोत्सव की ये महफिलें मुझे भी पसन्द न श्रायी थीं पर मैं श्रमी भी उस 
स्थिति में न था कि पिताजी के कार्यो का विरोध कर सकूँ । मैं यह मानता 
हैँ कि वह समय वेय्या-तृत्य श्रादि के अनुकूल न था और मेरे पुत्र के जन्मोत्सव 
में यह सव होना आलोचना का स्व्राभाविक विपय था, पर “कमंवीर” ने जो 
आलोचना की उसमें सुधार की भावना कम और मुझ पर छींटाकशी की भावना 
श्रधिक थी । 

मेरे प्रति “कर्मवीर” की यह अ्रकृपा इसके वाद ही श्रौर स्पष्ट हो गयी जब 
मैं इसके थोड़े काल पद्चात प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का श्रध्यक्ष चुना 
गया । 

प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का यह श्रधिवेशन सागर में हुआ । सागर 
में यह श्रधिवेशन हो रहा था मब्य प्रान्तीय राजनीतिक परिपद्‌ के साथ | राज- 
नीतिक परिपद्‌ के सभापति चुने गये थे नागपुर के डावटर मुंजे और सम्मेलन 
का मैं । मेरे चुनाव में पं० विष्णुदत्तजी शुक्ल ओर पं० माघवरावजी सप्रे का 
विशेष हाय था। दोनों ही मुझे सावंजनिक जीवन में पूर्ण रूप से खींचकर ले 
आना चाहते थे। मेरे चुनाव का चतुर्वेदीजी ने “कर्मवीर” में घोर विरोध 
आरम्भ किया । जब उनके विरोध के बावजूद भी मैं चुना गया तब्र उन्होंने 
सम्मेलन के अभ्रधिवेशन के अवसर पर सम्मेलन के मंच पर मेरे विरोध की ठानी । 
दुवलजी और नप्रेजी “कमंबीर” के सर्वेसर्वा होते हुए भी चतुर्वेदीजी को 
रोक न सके । चतुर्वेदी में एक प्रकार की तेजस्विता थी और सम्पादक अपने 
कार्य में कितना स्वतन्त्र रह सकता है इसका उस समय चतुर्वेदीजी ने एक सुन्दर 
उदाहरण उपस्थित किया । एक ओर थे “कमंवीर” के सर्वेसर्वा घुकलजी श्रौर 
सप्रेजी मेरे बड़े से बड़े सम्यंके और दूसरी ओर थे “करमंवीर” के सम्पादक मेरे 
घोर से घोर विरोधी । उस समम चतुर्वेदीजी का यह विरोध मेरे मन में क्रोध 
उत्पन्न कर रहा था, इसमें सन्देह नहीं, पर झाज जब में उस समय का रमरण 


जवलपुर का सार्वजनिक जीवन और भेरे सार्वजनिक जीवन फी प्रणत्ति ररे३े 


करता हूँ तब चतुर्वेदीजी के लिए मेरे मन में उलठे आदर की भावनाएँ जागृत् 
हो जाती हैं। चतुर्वेदीजी ने 'कमंवीर” के मालिकों की, उनको सम्पादक के 
स्थान से हटाया जा सकता है, इन सब वातों की तनिक भी परवाह न कर 
जिस वात को वे उचित समभते थे उसे किया । परन्तु अन्त में सम्मेलन के मंच 
चर चतुर्वेदीजी मेरा विरोध न कर सके । वाद में मैने चुना कि सप्रेजी ने जब 
उन्हें यह समझाया कि मंच पर मेरे विरोध से सूरत कांग्रेस की-सी परिस्थिति 
उत्पन्न हो सकती है, जो प्रान्त के उस झ्लारम्मिक सार्वजनिक जीवन में किसी 
प्रकार भी वांछनीय नहीं, तब प्रान्त और जबलपुर के सात्रजनिक जीवन के हित 
की दृष्टि से चतुर्वेदीजी ने सम्मेलन के मंच पर से मेरे विरोध करने का विचार 
छोड़ दिया । 
सागर की इस राजनीतिक परिषद्‌ श्रौर साहित्य सम्मेलन में मेरा परिचय 
सारे प्रान्त के राजनीतिक और साहित्यिक व्यक्तियों से हो गया । यद्यपि महा- 
कोशल प्रान्त उस समय पृथक न हुआ था, परन्तु सागर नागपुर और वरार से 
दूर होने के कारण सागर में इकट्ठ होने वाले लोगों में प्रधानतया महाकोगल 
के लोग ही थे । जहाँ तक मुझे स्मरण है सागर में जिन लोगों से मेरा परिचय 
हुआ उनमें मुख्य थे--सागर के दो प्रधान वकील श्री रामकृपष्ण राव प्लीसप्डे 
और श्री मगवानदास, जिनमें प्रथम सम्मेलन और दूसरे राजनीतिक परिषद्‌ के 
स्वागताध्यक्ष थे, सागर के ही श्ली केशव रामचन्द्र खाण्डेकर, श्री वासुदेवराव 
सूवेदार, श्री केदारनाथ रोहण, दमोह के प्री गोकुलचन्द सिधई, प्ली दामोदर 
राव प्रीखण्डे, श्री लक्ष्मीयंकर ढगट, श्री भुल्नीलाल वर्मा, सिवनी के श्ली जटार, 
मण्डला के श्री उमेशदत्त पाठक, होशंगावाद के श्री जगन्नायप्रसाद, श्री सीता- 
शरण दुवे, नरसिहपुर के श्री दौलतसिह चौधरी, क्री माणिदालाल फोचर, 
खण्डवा के श्ली कावूराम गंगराड़े, छिदवाडा के श्री सालपेकर, बालाघाट के शो 
सारायणराव केलकर, दुर्ग के श्ली घनश्यामण्िद् गृप्त, विलासपुर के ली बॉज- 
विहारी लाल श्रग्निहोत्री, श्री राघवेन्द्र राव, टाउएदर शिवदुलारे, ठाकुर ऐेदीवाल 
और रायपुर के प्री रविद्वंकर घुकल तथा वामनराव लागे। इनमें से रविशंररडी 
वग हमारे कुद्म्व से वहुत पुराना सम्वन्च था। इनके चसा श्री गहाघर 


शुक्ल मेरे पितामह के समय हमारे यहाँ के बढ़े विश्वसनीय पर्मघारी पे । राझा 
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गोकुलदास मिल्स के वे मैनेजर रह छुके थे। रविशंकरजी भी जबलपुर बहुत 
समय तक रहे थे । मेरे जन्म के समय के जल्सों आदि में भी सम्मिलित हुए थे 
श्र उन्हें मेरे सार्वजनिक जीवन में आने से सबसे श्रधिक हप॑ था । 

सागर की प्रान्तीय राजनीतिक परिपद्‌ और प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मे- 
लन का अधिवेशन दोनों ही उस समय को देखते हुए बहुत सफल हुए। मेरे 
सम्मेलन के आरम्मिक छुपे हुए तथा श्रन्तिम मौखिक भाषण का अच्छा असर 
'पड़ा। चतुर्वेदीजी और उनके सह्श विचार रखनेवाले व्यक्तियों की भी मुझ 
से सम्बन्ध रखनेवाली विचारधारा में कुछ परिवर्तन हुआ। यद्ञपि भाषण 
बाक्ति का सार्वजनिक जीवन भें सदा ही स्थान रहा है, श्राज भी है और भविष्य 
में भी रहेगा, पर लाउड स्पीकर ईजाद होने के पहले उसका बहुत अधिक महत्त्व 
था । मुझे निसर्ग ने ही ऊँची श्रावाज दी है । 

उन दिनों मैने पढ़ा था कि भाषण में तीन प्रधान बातें होनी चाहिएं-- 
उसकी ताकत, उसका ज्ञान और उसकी प्रभावद्याली शैली । मैंने अपने भाषणों 
को इन वातों के अनुरूप वनाने का प्रयत्न श्रारम्भ से ही शुरू कर दिया था 
पर इस सत्र के बावजूद भी शर्न: श्ने: मुझे इमरसन के और डे नियल वैब्सटर के 
निम्नलिखित कथनों की सत्यता भी सिद्ध होती गयी--इमरसन ने एक स्थान 
पर लिखा है-- पृष्ठभूमि में सच्चे मानव के रहे बिना किसी भापण की प्रभा- 
वोत्पादकता सम्भव नहीं । श्र बैब्सटर ने लिखा है--' व्याख्यान का सच्चा 
प्रभाव भाषण में नहीं रहता वह बकक्‍ता में रहता है, विषय में रहता है श्रौर 
जिस अवसर पर वह व्याख्यान दिया जाता है उस श्रवसर में रहता है।” 
सागर में में एक अ्रच्छा वक्‍ता सिद्ध हुम्मा श्रीर मेरे विरुद्ध भावना रखने वालों ने 
भी यह समझा कि मैं झायद वैसा निकम्मा नहीं जैसा वे समभते थे । 

इसके बाद ही पदना में श्रखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का श्रधि- 
वेशन हम्ता, जिसके समापति चुने गये थे पं० विष्णुदत्तजी घुवबल। शुवलजी के इस 
चुनाव का भी बड़ा विरोध हुग्ना था। वे हमारे प्रान्त्र के प्रवम राजन तिक नेता 
ग्रवष्य थे, परन्तु कुछ लोगों का मत था कि उनकी ऐसी साहित्यिक सेवाएँ न 
थीं कि वे अगिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के समापति हों । कलकने 
के थ्रो पुरपोतमरायथ झ्ादि कुछ लोग तो पटना में सम्मेलन के मंच से उनके 
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चुनाव का विरोध करने वाले थे, परन्तु यह. विरोव भी किसी तरह टल गया । 
म शुक्लजी के साथ पटता गया । सम्मेलन के पटना के इस अधिवेशन की स्वा- 
गत समिति के अध्यक्ष थे श्री विजयानन्दजी त्रिपाठी और मंत्री डावटर राजेन्द्र- 
प्रसादजी । राजेन्द्र बाबू से मेरा प्रथम परिचय इसी अवसर पर हुआ ओर उस 
समय तो मेरा उन पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि उसके वाद मेरा और उनव जो 
पत्र-ब्यवहार हुआ उसमें वे मुझे “परद्धेय सेठनी” लिखते रहे । जब में अब 
कभी अपना पुराना पत्र-ब्यवहार देखता हेँ और राजेन्द्र वावू के वे पत्र पढ़ता 
हैं तव वे बड़े होने पर भी उस समय मुझे जिस प्रवागर सम्बोधित करते थे यह 
देखकर मुझे ही आश्चर्य होता है। सम्मेलन के इस अधिवेशन में मेरी हिन्दी 
मन्दिर की योजना कार्य रूप में परिणत हो गयी । सम्मेलन ने इस विषय में जो 
प्रस्ताव पास किया वह इस प्रकार था--- 

“इस सम्मेलन की राम्मति में इस बात की अत्यन्त ग्रावध्यकता है कि राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी साहित्य की सर्वागीण उन्नति के लिए देश में कम से कम एक ऐसीः 
संस्था स्थापित की जाय जहाँ लेखकागण शध्राजीवन साहित्य सेवा के लिए रखे 
जावें, जिनके द्वारा साहित्य के भिन्न-भिन्न प्ंगों पर उत्तमोत्तम ग्रन्व निर्माण 
कराये जावें ।” 

हिन्दी मन्दिर की जगह इस संस्या का नाम राष्ट्रीय. हिन्दी मन्दिर रा 
गया श्रौर इस राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर के लिए मैंने पटना के इस सम्मेलन में 
पच्चीस हजार रुपये के दान की घोषणा की । 

सम्मेलन के इसी श्रधिवेशन में मेरा परिचय राजपि बानू पुरुपोलमदास 
टण्डन, पं० गोविन्दनारायणजी मिश्र, शायवहादुर बानू प्यामसुन्दरदास, श्री 
रामचन्द्रजी शुबल, श्री रामदास गौट़, श्ली जगन्नाथप्रसादनो चनर्गेदी, पं ० 
श्रम्विकाप्रसादजी वाजपेयी, श्री रामचन्द्र वर्मा, श्री घालमवरद बर्मा, प्रो हरि- 
हर घार्मा तपा श्री काशीप्रसादजी जायमबाल प्रादि उस समय दे प्रमेझ 
साहित्यिकों से हम्रा । 

जबलपुर लोटकर रदाप्ट्रीोय हिल्‍्दी मन्दिर के लिए मेने प्रपने नाऊझूडी 
पच्चीौस हजार ग्पया घोर लिया और पत्तास हदार रपये सथा शारदा शबन 
पुस्तकालय वी सारी सम्पत्ति छा एक दुस्द डीड़ लिए धस संस्था शो प्रसिट 
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मआरतीय रूप दे दस लाख रुपये इकट्ठा करने की एक योजना वनायी । इस संस्या 
को उस समय जबलपुर और श्रास-पास के सभी क्षषेज्ञों के सार्वजनिक कायें- 
कर्त्ताश्रों का सहयोग श्र सहानुभृति प्राप्त हुई । झ्ागे चलकर जो राजनीतिक 
हलचल चली श्रौर उसमें मेरा जो भाग हो गया उसके कारण चाहे यह संस्था 
न पनप पायी हो और इसी के साथ चाहे शारदा भवन भी समाप्त हो गया हो, 
परन्तु इस वात में सन्देह नहीं हो सकता कि हिन्दी के विकास श्र हिन्दी के 
लेखकों के लिए राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर जैसी संस्था की केवल उसी समय झाव- 
इयकता थी यह नहीं, आज भी उतनी ही श्रावश्यकता है। शारदा भवन पुस्त- 
कालय शरीर उसके श्रन्तगंत कई संस्थाओं के स्थापन तथा उनके राष्ट्रीय हिन्दी 
म॑न्दिर में परिणत करने के श्रतिरिक्त मेरा लेखन-कार्य भी उस समय चलता 
रहता था । उन दिनों मैने “वाणासुर परामव” नामक एक पौराणिक महाकाव्य 
को पूरा किया, कुछ स्फुट कविताएँ और लेख लिखे । “वाणासुर परामव” के 
कुछ भंश शोर ये कविताएँ तथा लेख “सरस्वती, “प्री शारदा" श्रादि मासिक 
पतश्मनिकाओं में निकले भी । 

रामनरेशजी त्रिपाठो ने तो मुझे श्रपनी कविता कौमुदी के दूसरे भाग के 
कवियों में ही स्थान दे डाला । उस समय लिखी हुई मेरी कविताओं में “जन्म- 
भूमि प्रेम” का बहुत प्रचार हुआ और यह प्रनेक पाख्य-पुस्तकों में भी ली 
गयी । 

इस प्रकार जबलपुर और जबलपुर के श्रास-पास का सार्वजनिक जीवन 
चढ़ रहा था, परन्तु इस सार्वजनिक जीवन में साहित्यिक कार्यो की ही प्रधानता 
थी । भारतवपं में जो राजनीतिक क्लान्ति हुई एक प्रकार से इस युग में उस 
क्रान्ति की तैयारियाँ हुई भ्ततः देश का यह समय जाग्रति तथा सुधार (रिनासांस 
और रिफार्मेशन) का काल कहा जा सकता है। यह जाग्रति तथा सुधार सर्वत्र 
सभी क्षेत्रों में चल रहा था, जबलपुर श्रौर उसके झ्लास-पास नी । श्रागे होते 
यानी राजनीतिक क्रान्ति में जिन व्यक्तियों ने भाग लिया वे भी इस युग में 
तेयार हो रहे थे तथा अन्यों को नेयार कर रहे थे। मेरा भी वही हाल था | 
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साहित्य क्षेत्र में काम करने के वाद श्रौर राजनैतिक क्षेत्र में काम करने 
के पहले में समाज सुधार क्षेत्र में आया । 

भारतीय समाज में सत्तयुग में केवल एक “हंस” वर्ण था यह अनेक पुराणों 
भें लिखा हुआ पाया जाता है। इसके वाद हमारा समाज चार वर्गों में विभक्त 
हुआ--आहाण, क्षत्रिय, वेश्य श्रौर छूद्र । ये चार वर्ण भारतीय समाज के 
मुख्य स्तम्भ थे, पर शर्नेः शर्न: इन चार वर्णो में से एक एक वर्ण भें न जाने 
कितनी जातियों श्रौर उपजातियों की उत्पत्ति हुई श्लौर एन जातियों तथा 
उपजातियों ने सारे भारतीय समाज के द्ुवाड़े्टुकडे कर उसे उिन्त-भिन्‍ने कर 
दिया । फिर इन जातियों प्रौर उपजातियों में प्रमणित झुशीतियाँ श्रापी ॥ दाल- 
विवाह को घामिक रूप दिया जाने लगा, कन्याप्रों के सम्बन्ध में यह छझोहवार 
“प्रप्टवर्षादमवेद्‌ गौरी” । वाल विवाह पद्धति यहाँ तक बढ़ी कि साल-साल 
दो-दो साल के वच्चेन्वच्चियों को पाली में लिटा लिटाफर उनकी भाँवर पड़से 
के भी हृप्टान्त मिलते हैं ओर दस-ग्यारह वर्ष के लटक तथा झ्ाठनो दर्ष की 
लड़कियों के तो भ्रधिकांश विवाह होते ही थे। इस बाल-वियाहे के प्रनेगा भीषण 
परिणाम निकले | ब्रह्मचर्य के लोप के साय ही घारीरिक छास प्रौर प्रत्याय॒ 
प्रारम्भ हुईं । गृहस्थाप्रम जल्दी झारम्न होते ही शिक्षा प्रायी। विधवाणों 
वी संस्या बड़ चली शध्रौर उनके पुनविवाह ने होने के कारण प्यरतिचार बड़ा । 
जो भारतीय समाज जातियों तया उपजातियों के कारण टुबड़े हुक शो छिन्‍न 
भिन्‍न हो गया था वह निरक्षर भट्टाचारय एवं मद प्राहीकी इन सामाजिक 
कुरीतियों देः कारण प्रत्यधिक जर्जेर प्रसक्ष्या गो पहुँच गया ) ऐसे समाड याले 
देश को जीत कर पराधीन कर देना तथा सात समुद्र पार में सद्री मर लोगों 
या पादार उसे गपनी सृद्री में रखना कोई दाशिन बगम ने पा। परापीनता 
प्रनेक नयी घापत्तियाँ लायी जिनमें सुग्य पी चरिषरहानता, गरोदी झौर रोग + 
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इस प्रकार जिस भारतवर्ष के सम्बन्ध में यह कहा जाता था कि यहाँ जन्म 
लेने के लिए स्त्र्ग के देवता भी तरसते थे वही भारत रोरव नरक के तुल्य 
हो गया । इस काल के भारतीय समाज में अन्धविश्वास का बोलवाला था 
जिससे बुरा सामाजिक दुर्गुग श्र कोई नहीं होता। इस अन्यविश्वास्त के 
सम्बन्ध में एक पश्चिमी लेखक क्लाइव बैल ने ठीक ही लिखा है--भ्रन्ध- 
विश्वास मानव शरीर उसके ज्ञान द्वारा उत्पन्न सत्य वस्तु स्थिति के बीच में भ्राता 
नहै। मानव को अपने श्रान्तरिक रोमांचकारी श्रनुमवों से सत्य वस्तु स्थिति का 
जो ज्ञान होने लगता है श्रन्वविश्वास वीच में श्रा उसे लूट लेता है। सत्य का 
ज्ञान और किसी वस्तु का उसके सत्य रूप में निरीक्षण वे अनुभव हैं जिनका 

'प्रेम तथा सांस्कृतिक ज्ञान से ही मिलान किया जा सकता हैं। भावना के इस 
प्रकार के एक अत्यधिक कोमलतापूर्ण जोश को ही श्रन्धविश्चास घोसे में डाल 
देता है। बुद्धि चाहे मर न जाय, पर अन्धविदश्वास की कैद में वह मोटी हो 
जाती है और अपना तीखा तथा पैनापन खो देती है । स्वर्ग श्ौर पृथ्वी की हर 
बात को टटोलने के लिए वृद्धि का स्वतंत्र रहना आवश्यक है; न केवल बढ़ी 
चातों में, पर जिन्हें तमाशे की वातें कहा जाता है उनमें भी। जीवन की 
थ्राधी महानता और अधिकांश लीला के लिए अ्रन्धविश्वास डाकू का काम 
'करता है ।” पिछल्ने अध्याय में राजनीतिक क्रान्ति के पूर्व जिस जागृति तथा 
सुधार (रिनेसान्स भ्रौर रिफारमेशन) को बात कही गयी है, यथार्थ में यह 
जागृति और सुधार बहुत समय पहले आरम्भ हो गया था। इसका प्रभाव 
आामनीतिक लख्षेत्र पर श्रभमी उतना नहीं पड़ रहा था जितना साहित्यिक और 
समाज सुधार के क्षेत्र पर। इसका झारम्म हुआ था राजा राममोहनत राय के 
समय से । राजा राममोहन राय के बाद उनके ब्रह्मसमाज के श्रन्य कार्यकर्ता 
तथा स्वामी दवानन्द सरस्वती और उनके श्रार्यसमाज के अन्य कार्यकर्ता 
'आये। स्वामी रामकृप्ण परमहंस श्रोर उनके बाद स्वामी विवेकानन्द तथा 
स्वामी रामतीर्य ने नो यवार्य में इसी काम को श्रागे बढ़ाया । वह्मसमाज, 
आरदसमाज झौर इसी तरह के प्रार्थना समाज आदि अनेक समाजों एवं संस्वाग्रों 
सथा इन समाजों एवं संस्याओ्ं में और इनके सिवा स्वतंत्र रूप से काम करने 
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वालों में घामिक भावनाएँ भी थीं पर घामिक भावनाप्रों से कहीं अधिक मौों 
समाज सुधार की भावनाएँ । 

समाज सुधार की ये भावनाएं घीरे-ब्रीरे इतना जोर पकड़ रही थीं कि 
देश की सवमसे वड़ी राजनीतिक संस्वा कांग्रेस के साथ भी “सोगल कान्फस्स' 
सामक एक सामाजिक परिपद्‌ भी हुआ करती थी और कांग्रेस के उस समय 
के प्रस्ताव यद्यवि नरम नीति के योतक थे, परन्तु सामाजिक सुधारों से सम्बन्ध 
रखनेवाली “सोशल कार्फन्स” की प्रस्ताव समाज सुधार की हत्ि में 
क्ान्तिकारी । 

इस देश के समाज के भ्नेक जातियों तथा झउपजातियों में बढ़े रहने के 
कारण प्लननेक जातियों ने भ्रपनी जाति सभाएँ भी स्थापित की थीं। यटथवि सिन्‍न- 
भिन्न जातियों की पंचायतें वहुत पुरानी थीं, परन्तु इन पंचायतों के पंच हो गये 
थे दक्ियानूसी श्र इनका एक मात्र उद्देश्य रह गया था प्रपनी-प्रपनी जाति में 
अपना भ्राधिपत्य कायम रसना । इन पंचायतों और इन पंचायतों के पंसों की 
सत्ता के नाथ तथा जाति सुधार के उद्देश्य से इन जाति सभाग्रों का उदय 
हुप्मा था । 

माराडियों में भी माहेश्वरी, ध्रग्नवाल, साण्देलवाल प्रादि जातियों री जाति 
सभाएं चल रही थीं । 

मारवाड़ी समाज की जन-जागृति के इतिहास पर दृष्टिपात करने से विदित 
होता है विः सबसे पहले मारवाट्री माहेश्वरियों में सामाजिक ऊझागृति का 
झात्दोलन झारंग हुआ । १६०८ में प्मरावती में मेरे पृभ्य वितामट राजा 
शेबुलदासजी वी श्रध्यक्षता में माहेश्वरी महासनां का प्रथम समिदेशन श्पा 
पा। इस महासभा में न केवल मध्य प्रान्त बरार फे घतिझ समय भारद से 
माहेश्वरी बंघु वट़ी संस्या में पधारे थे । उनते भीवर घपनी जाति के! पम्पत्पान 
के लिये वट्टी ऊंद्ती भावना और लगन थी । इस महासभा के झार्य मसमस्न 
भारत शोर विधेषतः: मध्य प्रान्तजरार के समस्त मारयारी समाऊझ 


में सामाडि|श 
जाशति उत्पन्त हुईं। इसका बरन कुछ लेय खऱेय करी ाष्ययगर्ती जाए घोर 
स्वर्गीय सेठ रामवारायणजी राठो को है। ये सरानुबाप झारपादी संच्त सर्था 
दनाकर पहने थे ही यहां दे भारतादी समाद में प्रचार 
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के सदुद्योग से अमरावती में माहेश्वरी महासभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित 
किया गया था । इस महासभा में जो सज्जन सम्मिलित हुए हैं उनका कहना है 
कि यह एक अभूतपूर्व जातीय समारोह था। उस समय पुराने विचारों के 
बंघुओं का जातीय प्रेम देखने योग्य था। वे महासमाधिवेशन के मंडय की 
परिक्रमा करते थे और कई श्रद्धालु सज्जन तो वहाँ की घूलि अपने शरीर पर 
लपेटकर तथा जाति पंचों की पद-रज अपने मस्तक पर लगाकर अपने को 
धन्य समझ रहे थे। कई लोग इस जाति गंगा के दर्शन करके अपने को कइत- 
कृत्य मानते थे । कहते हैं माहेश्वरी महासभा के इस अधिवेशन में देश भर से 
लगभग छे हजार प्रतिनिधि आये थे ।- 

इस महासभा श्रधिवेशन में वाल-विवाह, कन्या विक्रय, अश्लील गायन आदि 
कुप्रयाओ्रों के विरुद्ध प्रस्ताव स्वीकृत हुए और समाज में शिक्षा-प्रचार पर जोर 
दिया गया । मेरे पितामह राजा गोकुलदासजी उस युग के एक बड़े प्रभावशाली, 
लोकप्रिय और पुण्यात्मा पुरुष थे ही । उनके हाथों जो लोक कल्याण के काम 
हुए थे उनका उल्लेख पहले हो चुका है। वे उस काल के माहेश्वरी समाज के 
ही नहीं समस्त मारवाड़ी समाज के श्रादरणीय नेता थे और सारा समाज उनकी 
झ्ोर पथ-प्र दर्शन के लिए निहारता था । 

पर माहेश्वरी समाज की जन-जाग्ृति का झंखनाद माहेश्वरी महासभा के 
इस श्रधिवेशन के भी पहले भ्रजमेर से हो चुका था । यहाँ वि० संवत्त १६४५-४६ 
में स्व० श्यामसुन्दरतालजी लोईवाल, स्व० मशुरादासजी नट्ठड़ और स्व० 
रामविलासजी भारदा के सदुद्योग से “माहेश्वरी महत सभा” स्थापित की गयी 
थी । इस सभा की ग्रनेक शाखाएंँ स्वापित हुई शौर उनके द्वारा समाज सुधार 
तथा सामाजिक संगठन का काफी कार्य हुआ । इसे “माहेश्वरी सदर समा 
हिन्द” भी कहते थे । आरंभ में इसके विराट अ्रधिवेशन नहीं हुए, परन्तु इसके 
द्वारा प्रनेक स्थानों में सामाजिक जागृति का प्रकाश फैला तथा अनेक रीति- 
रिवाज़ों के नियंत्रण के लिए नियम बनाये गये । 

इस संस्था का प्रथम अधिवेशन संवत्‌ २१६५१ में महता नवमलजी दीवान 
की प्रध्यक्षता में “माहेश्वरी महासभा कान्क्रन्‍्स” के नाम से सहारनपुर में हुमा । 
इसमें देशमर से १००-१५० माहेश्वरों प्रतिनिधि पधारे । इस कान्फ्रैन्स में अनेक 
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महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए 4 उस समय की मुख्य कुरीति वाल-चिवाह थी । इस 
के निपेव में प्रस्ताव पास करते हुए कान्फैन्‍्स-ने माहेश्वरी बंधुओं से श्रनुरोध 
किया कि “लड़की का विवाह कम से कम १४ वर्ष और लड़के का १८ वर्ष की 
- उम्र से ऊपर किया जाय । यदि माता-पिता इससे बड़ी उम्र में विवाह करें तो 
सराहनीय है ।” यहाँ यह उल्लेखनीय है कि लड़के-लडकियों के १४-१४ से 
कम आयु के विवाहों को गैर कानूनी करार देने वाला धारदा ऐव्ट सन्‌ १६२६ 
में पास हुआ जबकि उससे ३५ वर्य पहले माहेश्वरी महतसभा इस झागय का 
प्रस्ताव पास कर चुकी थी। माहेश्वरी समाज की प्रगतिथीलता का बहू एक 
उल्बृप्ट उदाहरण है | 
इस माहेष्वरी महतसभा के कुछ अधिवेशन समय-समय पर दिल्‍ली 
प्रजीगढ़, कलकत्ता श्रादि स्थानों में हुए और माहेश्वरी समाज में समाज-सुघार 
'की सलिल धारा प्रवाहित होती रही। लेकिन ग्रागे चलकर इस संस्था का कार्ये 
शिथिल होता गया । इसका मुख्य कारण था उस समय की व्यापक रुप से 
सामाजिक कार्य करने की प्र गतियोल विचारधारा। माहेस्वरी महतसभा मे 
प्रमुख संचालक “चंश्य महासभा” के भी संस्थापक भौर संचालक थे। उस 
समय भारतवर्ष में राजनीतिक और सामाजिक जागरण का सूर्योदय हो रहा 
था। एक तरफ राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस के मंच से भारतीयों को राजनीतिक 
श्रधिकार एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए संगठित होकर बार्य करने का पात्यान 
किया जा रहा था तो दूसरी ओर स्वामी दयानन्दजी द्वारा संस्थापित पार्य- 
समाज सामाजिक घामिक नव जागरण छा प्रकाश फैला रहा घा। प्रायंसमाज 
के संगठन श्लौर स्वामी दयानंद की विचारधारा से प्रभादित गोबर देश मे 
पनेक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं घामिक संगठनों का जन्म ह प्रा । बैद्य साप- 
सभा की स्थापना भी इसी बायुमंटल का फल था। उस समय दैवश्य बंधणों भे 
प्पने पृथक संगठन बनावार वैध्य-वर्ग बा एक व्यापका संगठन दनाने में पप्रिर 
रुचि रसते थे घोर जाति-उपजातियों के भेदभावों को मिटाइयर शाप्ट्रोध सदा 
सामाजिक ऐक्य को प्रधिकाधिक सुरृद् बनाना चाहते थे ॥ घट भावना प्रा्मे- 
समाज # पधांदोतन द्वारा प्रेरित दुई थो। प्रागे चलकर देध्य भासभा के 
संचालदों ने मे ध्य उपजातियों के संगठनों को धसलिए प्रोम्मधान दिया शि रे 
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अपने-अपने विभागों में जागृति उत्पन्त करके वैश्य महासभा के संगठन की एक 
मजबूत शृंखला वन सके । वैद्य महासमा के संगठन की प्रेरणा से ही माहेश्वरी 
महतसभा का संगठन वना और अनेक वर्षों तक वेश्य महासभा के अधिवेशन 
के साथ ही इस संस्था के भी अधिवेशन होते रहे । लेकिन यह उद्देश्य पूर्ण न 
हो सका | न तो ये पृथक उपजाति संगठन ही पनय सके और न वैद्य महासभा 
का संगठन ही व्यापक वन सका। माहेश्वरी महतसभा के अ्रधिवेशन भी कुछ 
वर्षों तक तो वेश्य महासभा के साथ होते रहे परन्तु आगे चलकर उनका होना 
बंद हो गया । 
माहेश्वरी महतसभा का संगठन यद्यपि शिथिल हो गया, परन्तु उसने 
सामाजिक जागरण की जो ज्योति जला दी थ वह जलती रही और माहेश्वरी 
समाज प्रगति की ओर बढ़ता गया । माहेश्वरी महतसभा का कार्यक्षेत्र विशेष 
रूप से उत्तर भारत था। उत्तर भारत में सामाजिक जाग्रति उत्वन्त होने के 
और भी कुछ कारण थे और सबसे बड़ा कारण था श्रार्यप्तमाज का व्यापक 
प्रचार। महिसश्वरी महतसभा की शियिलता का एक बड़ा कारण यह भी था 
कि उसके प्रमुख संचालक श्रायंसमाज के भी कार्यकर्ता थे और वे छोटे-थोटे 
संगठनों में अधिक विश्वास भी नहीं करते थे। लेकिन महेश्वरी महतसमभा 
समग्र माहेश्वरी समाज में एक स्फूति और प्रगति की ओर बड़ने की भूख पैदा 
कर चुकी थी। माहेश्वरी महतसभा ने अपने प्रचार के लिए माहेश्वरी नामक 
मासिक पत्र भी प्रकाशित किया था। इस पत्र का जन्म स्व० हरशरणदासजी 
तापड़िया के अ्रध्यवसाय से हुआ । वे ही इसके तत्कालीन सम्पादक थे | यह 
संचत्‌ १६४७-४८ की बात है । इस तरह आज से ६०-६५ वर्ष पूर्व महेश्यरी 
समाज में काफी जागृति उत्पन्त हुई और समाज-सुधार के श्रांदोलन को बड़े 
व्यवस्थित रूप से अग्रसर किया ग्रया। इस पत्र के प्रचार के फलस्वरूप 
महेश्वरी महतसभा का संदेश देश के कोने-कोने में फैले माददेश्वरियों तक 
पहुँचा । 
इसी प्रचार और प्रेरणा वेंः फलस्वरूप माहेश्वरी महतसभा का शिधिल 
संगठन सन्‌ १६०८ में माहेग्वरी महासभा के रूप में अ्रमरावती से पुनः जागूत 
हो उठा प्रमरावती के पश्चात माहेश्वरी महासना का दूसरा अश्निचेशन १६१३ 
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में सेठ फतेलालजी साँविणा की अ्रव्यक्षता में नागपुर में हुआ । इस झधिवेशन 
में धिक्षा-प्रचार के लिए एक कोप की स्थापना की गयी जिसमें स्व० सेठ 
दामोदरदासजी राठी व्यावर, सेठ फतेलालजी साँवणा घामणर्गाव घौर मेरे ताऊ 
स्व० सेठ वल्‍लभदासजी ने वड़ी-बड़ी घन-राद्षियाँ दान में दीं। इसी छोए से 
मारवाड़ी शिक्षा मंडल वर्घा की नींव पड़ी । माहेश्वरी महासभा का तृतीय 
श्रधिवेशन पाली में सेठ क्रोड़ीोमलजी मालू की अध्यक्षता में हुआ। इसने: घाद 
कुछ समय तक माहेश्वरी महासभा के क्षेत्र में भी शिघिलता रही । वह हर हुई 
सन्‌ २० में जो नवीन भारत की जागृति का प्रथम बपं था । 

प्रन्य क्षेत्रों के सहश इस छत में भी कुछ नये कार्यकर्ता प्राये । इनमें मुरप 
थे अकोला के श्री ब्रिजलालजी बीयाणी, नागपुर के श्री सतीदासजी मूंदड्रा, 
कलकत्ता के श्री रामकझेप्णजी मोहता, श्री वालकृष्णजी मोहता, क्री मृजवह्लभ- 
दासजी मूंदड़ा, पुना के श्री हनुमन्तरामडी राठी, घोलापुर के श्री रामशप्यर्ज 
जाजू, हैदराबाद के श्री रामकृष्णजी घूत, श्रो गुलाबतन्दती मागोरी, सासियः मेः 
श्री कचरदासजी कलंनी, श्रजमेर के श्री चादकरनजी सारदा, पालोदी के छी 

पन्‍्हैयालालजी कलंप्री, जलगांव के श्ली रपचन्दजी साठो प्रादि। साहेग्यरी 

महासभा के प्रवर्तेकों में मुख्य श्री रामनारायणजी राठो झा डेहास्त गो छुछा था 
परन्तु सारा माहेश्वरी समाज घ्रीकृष्णासजी जाजझू को घत्यधिक घरय्या को इट्टि 
से देखता था | उनका श्राशीवाद एन सब नये कार्यकर्ता्रों को प्रात 7 घोर 
माहेस्वरी महासभा में एक नया जीवन प्रा गया । इसके घमिल भारतीय संगठन 
के साथ ही प्रान्तीय संगठन भी प्रारम्भ हुए । 

मेरे बड़े पुपत मनमो टनदास ये जन्मोस्मय के समय देध्याकूय छादि पर हो 
टोका-टिप्पणी हुई घी उसी समय से समाहन्मुयार री साउनापों गा मेरे मन 
में उदय हुमा था और ये प्रसकृटित हरई मेरे मारेग्यरी समा हि छागो में खिसने 
ठया उस दायरे में काम नारन से १ 

शाहेरी महासभा के प्रस्यत जो प्रतेगा प्रानदीय मभाधों » मसंगरन पे 


उनमें एक संगठन महारएट्र प्रास्त वा भी पा । सराराए प्राररीय 


प्रारदिय मोहिणयरीं सना 
के उर्स धदेशन गा कि 3 अर अल आज लक पन्ना 5 
बा हतोय प्रधिदेश पूदा का से सनापाव दूना रगा || पेश रात शाण २० ४ 


धगस्त महान के घारम्त गो है, छिसफे शश दिस बाद 2 बहने मे शाएसे रा 
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वह विशेष शअ्रधिवेशन हुआ था जिसमें गान्धीजी का असहयोग वाला प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ था और जिसके तुरन्त वाद ही मैं राजनीतिक क्षेत्र में श्राया था । 
पूना की महाराष्ट्र प्रा्तीय माहेश्वरी सभा के इस भ्रधिवेशन की स्वागत समिति 
के श्रध्यक्ष थे राय वहादुर हनुमन्तरामजी राठी । महाराष्ट्र प्रान्त का सार्वजनिक 
जीवन .बहुत संगठित था । जहाँ लोकमान्य तिलक श्रौर राजपि गोखले के सहृश 
व्यक्ति काम कर चुके हों, वहाँ के सावंजनिक जीवन का पूछना ही क्या ? पूना 
तो सार्वजनिक संस्थाओं का एक ऐसा केन्द्र है जेसा कदाचित्‌ इस देश का श्राज 
भी कोई स्थान नहीं । हनुमनन्‍्तरामजी राठी उस समय पूना म्यूनिसिपैलिटी के 
सभापति थे और उनका वहाँ के सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओ्ों से वड़ा मेलजोल था । 
उनके कारण इस माहेश्वरी सभा के श्रधिवेशन को पूना में वड़ा महत्त्व प्राप्त 
हुमा । श्री नरसिंह चिन्तामरिं केलकर, “काल” के सम्पादक श्री परांजपे प्रादि 
महाराष्ट्र के उस समय के श्रनेक नेता माहेश्वरी सभा के इस अधिवेशन में पथारे 
श्रौर बोले । मेरे सहश एक अल्पवयस्क व्यक्ति को सभापति देखकर बहाँ के लोगों 
को श्राइचर्य भी कम नहीं हुआ, मेरी श्रपनी भाषण-शली को मैंने अ्रव इस 
प्रकार का बना लिया था तथा मेरी ऊँची श्रावाज ने उसे इस तरह की सहायता 
पहुँचा रखी थी कि मेरी भ्रल्पवयस्कता इस भाषण-शली ने बहुत दूर तक ढाँक 
दी थी। इस झवसर पर पूना की अनेक सार्वेजनिक संस्थाग्रों ने मुझे निमंत्रित 
किया श्रौर कई को मैंने दान भी दिये । मेरे माहेश्वरी सभा के कुशल सभापततित्व 
झोर भाषण पर “केसरी” ने एक अग्रलेख लिखा था। उसका छ्ीप॑क था-“ गुणा: 
पूजास्थानं गुणिपु न चलिगं न च वयः ।” 

माहेश्वरी महासभा के क्षेत्र में मैंने पूना में प्रवेश किया | इस क्षेत्र में श्राने 
के पहले श्रौर वाद भी मेरे मन में सदा एक वात उठती रही है--पिछली पीढ़ी 
के लोगों को नयी पीढ़ी के लोगों के सामने सिर मुकाना ही चाहिए नहीं तो दोनों 
बग सुख नप्ट हो जायगा, इतना ही नहीं, दुनिया की तरवकी रुक जायगी | पुना 
केः बाद मेरा संमाज सुधार क्षेत्र का कार्य और इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से सम्पर्क 
बढ़ता ही गया । मैं अनेक प्रान्तीय माहेदवरी सभाओझों का सभापति हुआ शौर दो 
बार भ्रसखित भारतीय महेशवरी महासभा का और एक बार भ्रसखिल भारतीय 
मारवाही सम्मेलन छा । फिर इन सभाओं के निर्णयों को मैंने अ्रपने घर में भी 


में समाज सुधार के क्षेत्र में र४५्‌ 


प्रक्षरण: कार्य रूप में परिणत किया। मेरा घर विवाह, मरण झादि के प्रवसरों 
पर दकियानूसी रीति-रिवाजों और फिजूलखर्ची के लिए प्रसिद्ध धा। इस प्रकार 
के समस्त कामों में मैंने श्रामूल परिवर्तन किये। सबसे अधिक कठिनाई मुझे 
पिताजी के मरण-भोज को बन्द करने में हुईं; बह माताजी के कारण । यदि 
पिताजी का मरण भोज हुग्ना तो मुझे अपने घर में ही सत्याग्रह करना पड़ेगा, 
यहाँ तक मुझे कहना पड़ा घा । भोर यह कहने की ही वात न थी इसके लिए 
मैंने श्रपने को तैयार भी कर लिया था । ऐसे दुःख के ग्रवसरों पर सुधार करना 
सुख के श्रवसरों के सुधार की अपेक्षा कहीं कठिन होता है, परन्तु मुक्त में चाहे 
अन्य कोई दोप हों, निश्चय किये हुए काम को करने में में बहानेबाजी नहों 
जानता । पुराने रईसों के सहृश हमारे घर की स्त्रियों में भी कड़ा परदा था । 
परदे के निवारण में भी मुझे कम कठिनाई नहीं पड़ी, पर जबलपुर के प्न्य 
रईसों के कुद्धम्बों में परदा रहते हुए भी हमारे कुठुम्ब में परदा ने रह सका । 
माहेश्वरी सभा हारा अपनी जाति में सुधार के इस काम में मेरा माहेश्वरी 
समाज के प्रमुख सुघारकों से भी वड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया। एनमें मुरप 
थे वर्धा के थ्रोी कृष्पासजी जाजू, अ्कोला के भरी प्रिजलालजी बीयाणी, ध्री 
श्राइंदानजी मोहता, श्री राघाकृष्णजी त्तोपनो वाला, श्री सुगतचन्दजी तापड़िया, 
प्रमरावती के श्री कृष्णासजी लट॒ढा, नागपुर के श्री चंपालालजी राटी, थी 
तुलसीदासजी साँवल, जलगाँव के प्लो रूपचन्दजी लाठो, प्रलोगढ़ के थी भागो- 
रथदासजी भूतड़ा, श्रो तोतारामजी विद्यार्यी, मेरठ गे! श्री गिरिघारीलालशी 
केला, सहारनपुर के श्री नन्‍्दक्षिशोरजी गोदानी, हैंद रावाद मे! श्री रामहण्णजी 
घूत, श्री मुलावचन्दजी नागोरी, श्ली हरिश्चद्रड़ी हेटा, हीसमती छानरुमारोरी 
हेडा, घजमेर के श्री चांदकरनडी शारदा, प्री वनन्‍्हैयासात छी कांप, घोमनी 
गुलावदेवी जी, सॉमर के प्रो रामगतादजी हरझट, खली शिव माल 
पनन्‍्या, पालकते के प्रो रामहझप्णजी मोहता, क्री वृज्यहवभदासरी मदद, पी 
भागीरदजी मोहता, श्षीमतों गंगादेदीडी मोहता, थी बार ध्यरी गाता 
घट़ौदा के श्री धानन्शद्रियजी टूघानी, उपयुर के थी गगेशनारायद जो सोमाएँ 
व्यादि । 
राज्स्पान के दप्यों को इन ऊावीय सभाएों में एड सदमे 


५ 2 हे 
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यह थी कि इन सभात्रों के द्वारा गान्धी जी तथा कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यो को बड़ा 
भारी समर्यन मिला। मारवाड़ियों के राष्ट्रीय नेताओ्रों में से अधिकांश का 
मारवाड़ियों के समाज-सुधार श्रान्दोलन से भी बड़ा निकट का सम्बन्ध रहा 
है। सेठ जमनालालजी बजाज, श्राचार्य जुगलकिशोरजी अग्रवाल महासभा 
के, श्री सेठ अचलसिहजी और राजमलजी ललवानी श्रोसवाल महासम्मेलन 
के, श्री कृष्णासजी जाजू, श्री ब्रिजलालजी बीयाणी, श्री रामकृप्णजी धुत, 
श्री गुलावचन्दजी दागोरी और मैं माहेश्वरी महासभा के सभापति रह चुके 
हैं और इन सभाझ्रों ने न जाने कितने युवक-युवतियों को समाज सुधार के 
साथ ही राष्ट्रीय क्षेत्र के कार्यो में भी खींचा है । 


राजनैतिक जीवन की भ्रूमिका 


मेरा राजनैतिक जीवन यद्यपि सन्‌ १६२० के श्रमहयोग ग्ानदोलन से 
झारम्भ हम्ना, परन्तु उसके बीज यथार्थ में मेरे वाल्य काल में ही नहीं, पर मेरे 
शैम्व में वो गये थे। जब में अंग्रेज अफमरों के यहाँ अपने पितामह के साध 
जाता श्रौर मेरे पितामह के उस समय के भारतीय समाज के सर्वोच्च व्यक्तियों 
में होते हुए तथा अंग्रेज सरकार की ही सर्वोच्च पदवियों में से “राजा” की पदयी 
से भलंझत होते हुए भी उनके प्रति तक दुच्चे-ट्च्चे अंग्रेज अफसरों बाय प्रपमास- 
जनक व्यवहार देखता तव मेंरे मन पर इसका वष्टा बुर प्रभाव पट्ता । छू 
श्रौर बड़े होने पर वाल्यावस्था में अपने विताजी के प्रति भी मैंने इन घंग्रेजों 
का वैसा ही बर्ताव देखा । युवा होते-होते जब मेने इस देश में प्ंग्रेली राज्य गा 
इतिहास और “देश की वात पुस्तक पढ़ी, तब सो मेदे सन में घंग्रेज़ों ये प्रलि 
सलानि हो गयी और प्रपने को उनकी बराबरी वा सिंध करने मे। लिए मैन 
प्रनेक प्रयत्त किये । इस पुस्तक के पिछने बअ्रध्यायों में प्रनेगश रघानों पर इस 
बातों वा उल्लेस हो घुठाग है। इस प्रकार संग्रेजों के प्रति जो भादनाएँ मेरे मन 
में उत्तरोत्तर वृद्धि पा रही थीं उन्होंने, इसी बीच क्री मेधिदोशर एसी गा आरा 
रचित “भारत भारती” पुल्ताश़ ने तमा उस समस के राजन तिक बायुमाटद 
ने भी पुर गजनेतिवा छत में प्रधिकाधिद सीचना घारम्ग रिया | हिस घटना 
का मुझे पर रस बीच सदसे धिक प्रभाव पदा बट थी सन ६६६६ था पंणाद 
पा हत्यादाएए। पंजाब के हत्याशाण्ट की प्रप्यश्मि गंदा छी इसवबा साय पं छ 
विवेचन यार देना प्रमुपमुझ्त ने होगा । 

( ६९६१४ ने धारग्न हानेदारी लगाए भें इस प्र 

सरायता भी छा. कैयेद मरम दस के मेसायों ने इस सहायता में भाग दिए 


हा या नह, गरम से मरमस नेहाशों ने भो इस सहायता मे 
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वर्ष के पूर्ण समय को भोगकर जेल से निकले थे और जो अब केवल गरम दल 
के नहीं, पर समूचे भारत के सर्वमान्य और सर्वेप्रिय नेता हो गये थे, उन्होंने 
इस लड़ाई में अंग्रेजों को पुरी-पूरी मदद देने की अपील की थी। गान्धीजी, जो 
इसी समय दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, लड़ाई में अंग्रेजों को सहायता देने 
के इतने बड़े हिमायती थे कि उन्होंने तो स्वयं उद्योग कर लड़ाई के लिए इस 
देश में सिपाहियों तक की भरती करायी थी । बिना किसी भेदभाव के सारा 
देवा अंग्रेजों के पक्ष में था । 

पहले लड़ाई में अंग्रेजों की हार होती गयी, पर पाँसा पलटा और शर्ने: शर्ते: 
अंग्रेज जीतने लगे । लड़ाई का अश्रन्त समीप देख श्र उसमें मित्र पक्ष की जीत 
की पूर्ण सम्भावना मान सन्‌ १६१६ में लखनऊ में कांग्रेस तवा मुस्लिम लीग 
के जो अधिवेशन हुए उनमें भारत के शासन-सुधार के लिए एक योजना बनी 
जिसका उस समय का प्रचलित नाम था--“कांग्रेस लींग-स्कीम ।/ कांग्रेस और 
मुस्लिम लीग के इन अधिवेशनों में नरम और गरम दोनों ही दलों के नेता 
इकट्ट हुए थे और जो कुछ इन अधिवेशनों में हुआ था उससे प्रधानतया सम्बन्ध 
था सब्र समुदायों और फिरकों में एकता । केवल नरम और गरम दल के नेता 
ही लखनऊ में इकट्ट नहीं हुए थे, परन्तु भारत के दो प्रधान समुदायों--हिन्दुओं 
तथा मुसलमानों को भी एक करने का प्रयत्न किया गया था और इस एकता 
के लिए धघारासभाश्रों के चुनावों के लिए पृथक्‌ निर्वाचन-श्षेत्र तक स्वीकार कर 
लिये गये थे । 

लड़ाई का ग्रन्त हो रहा था शौर जहाँ तक भारत का सम्बन्ध था, उसके 
धासन-सुधारों के लिए यहाँ की दोनों मुख्य राजन तिक संस्थाओं ने कांग्रेस लीग 
स्कीम को जन्म दिया था झतः भारत के सारे राजनैतिक मामले को हल करने 
के प्रभिप्राय से सारी परिस्थिति का अध्ययन करने ब्रिटियथ सरकार ने निम्न- 
लिखित वातों की जाँच और उस जाँच पर क्या किया जाय इसकी सिफारिश 
फरने के लिए श्री रौलट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी । 

(१) दाजदोंह से सम्बन्ध रखने वाले पहयंत्रों की खोज और जाँच । 

(२) इन परयंत्रों को दवाने के लिए क्‍या वर्तमान कानून अपर्वाप्त हैं ? 


इन रौलेंट (बधेयरकों को 5 फरवरी १६९८ को विलियम विसेप्ट ने उस 
की केन्द्रीय घारासभा में उपस्थित कियीं । इन दो (ध्चेयकों में पर तो 
अस्थायी था भरे दूसरा स्यी वी । पहले विधेषक का मन्तव्य थीं युदोवरास्त 


आारत रक्षा कार्दूत समाप्त होने पर भी उसी की दूसरे रूप मे इस शार्ति बीते 


(१) क्वास्तिकारियों के मुकदमें हाई कोई के तीर्ने हे जो के सामने उपस्थित 


ण्‌ 
हो सकते थे और वे सीध्तापूर्वक उन पे. (चार कर फैला तार चर 
जहाँ ऐसे मकहमों की बहुतायद हो, वहाँ प्रपील का हक ने घा 


स्थान विशेय में रहते से या कोई कार्य विशेष बारे से रोकों हे सछता थी । 
(३) प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दियीं गया था दि किसी दर्गः 
के बार्य द्वार सावेजनिक दास्ति के भंग होने दी सम्मावनी बग उवित सन्देट, 
हो तो वह सन्देह पर ही जल में बन्द किया जा सता थी ! 

(४) और इसके मुताबिक जो खतरनाक ममने, लियोन प्रादमी 2 
समय जेलों में बन्द चे, उन्हें ग्रागे भी बन्द ही जा सदाती हे ) 

दूसरा बिल जो स्थायी था उसवी उपधारा: पर भीज 

(१) कमी शराजद्रीदी समय का प्रदान के हॉट पी सतत में पास 
रउपना ऐसा सपरात माना जाय कि उसे के लिए उत नी सझा 7 मा । 

(२) यदि कोई व्यवित सरशारी गयाद री जाय तो उसने ४ चाय भार 
धिनर्गास्यों पर सता जाय । 

(३) जिसी राजदोंटी प्रसक्षप मे मजा पाये गे हदीसेरीरा बोूगे 


लि >> 
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२५० आरत्म-निरीक्षण 


भारतवयं के जिन नेताओं और जनता ने चार वर्ष तक लगातार अपना 
सब कुछ न्‍्योछावर कर, अपने घन और जन वल को बड़े से बड़े परिमाण में 
दे, मित्रराण्ट्रों को विजय दिलायी थी वे नेता और जनता इस महान्‌ सहायता 
के फलस्वरूप इन रौजेद बिलों को देख तलमला उठे । इनका सभी समुदायों 
शोर फिरकों ने एक मत से विरोध किया। इसके विरोब में जलूसों, आम 
सभाओ्रों आ्रादि के देशव्यापी ऐसे प्रदर्शन हुए जैसे इसके पहले इस देश में कभी 
न हुए थे। गान्वीजी इस समय व्यापक रूप से इस देश के सामने आये और 
उन्होंने रोलेट बिलों के विरोध में देशव्यापी एक दिन की हड़ताल, उपवास 
तथा हड़ताल के श्रन्त में जुलुस और श्राम सभा करने की अपील की । सारे देश 
में गान्धीजी का यह कार्यक्रम कार्य रूप में परिणत हुआझ्ना । देश के अन्य विभागों 
के- साथ पंजाब में भी, पर जो कुछ पंजात्र में हुआ वह अन्य कहीं नहीं । 

सरकार इस देशव्यायी अ्रश्ान्ति और जाग्रति को बड़ी व्याकुलता से देख 
रही थी, किन्तु जब उसने इसका प्रभाव पंजाव पर भी पड़ते देखा तो उसका 
पारा एकदम गर्म हो गया। वह नहीं चाहती थी कि वह प्रान्त, जहाँ के बहादुर 
लोग उसकी सेना में भरती होकर विना पश्योपेश किये अपने गले कटठवा डालते 
हैं. इस कांग्रेस की छुतही बीमारी का शिकार हों । वहाँ के गवर्नर श्री माइकल 
श्रोडायर ने इस श्रान्दोलन के पंजाब में कुचल डालने की कम्तम ही खाली । 

रौलेट बिल के विरोध में जुलूस, सभाएँ करने की तिथि १३ श्रप्रैल रखी 
गयी थी । १० श्रप्रैल को सरकार ने अमृतसर के नेतायोों डा० किचलू और डा० 
सत्यपाल को पकड़कर श्रज्ञात स्थान में भेज दिया । इस घाँघली से प्रान्त में 
एकदम सनसनी फैल गयी । गान्बीजी द्वारा अहिसा पर जोर देने पर भी पंजाब 
में कुछ खून खराबी हुई। उत्तेजित जनता ने कहीं-कढ़ीं अंग्रेजों को मार डाला 
और बैक तथा रेलवे स्टेशनों को जला डाला । 

शुसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अश्रमृतसर का वह घृणित हत्वाकाएंड हुम्ना जिसकी 
मिसाल संसार के किसी नी देश के इतिहास में नहीं मिलेगी। अमृतसर के 
स्थानीय प्रधिवारियों ने स्थिति को काबू में रखने में अपने को असमर्य पा 
नगर को फौजी अधिकार में दे दिया। यद्यपि वहाँ जंगी कानून (मार्थल ला) 
घोषणा १५ धअप्रैत को हुई थी फिर भी वह १० अप्रैल से व्यावहारिक हो गया 


राजनं॑तिफ जोवन को भूमिका २५७ 


धा। अव आइए १३ ता० के वर्ष प्रत्तिपदा के उस शुभ दिवस पर दिस दिन 
जलियाँवाले बाग में मानवता त्राहि-्रादि शौर पाहि-पाहि गर सती मी, 
दानवता का उच्च अटुह्ास हमारे कानों को बघिर किये देसा था । 

संध्या समय जलियाँवाला बाग में, जो चारों शोर चदारदीरारी में वर 


बढ 
>> ञ्रं रा घ ज्ञसमे फजले पक सवार - द्रोर 2 «| ज््जार 7 २७ ७७०७०७७ ००० है -+ 
है और जिसमें केवल एक ही संकरा प्रवेश द्वार है. २० हार हे खथभग धयतिद 


धास्तिपूर्ण नभा के झायोजन में उपस्थित थे। यहाँ ऊनर्ख दायर १ 
स्तानी तथा ५० गोरे सिपाहियों को लेकर घाता है दया सो्ेदररी पर 


सिपाहियों को खड़ा करके लोगों को नि*र-वितर होने थी घाझ्या मे बोलीन 
मिनट पण्चान्‌ ही अन्थाधुस्ध गोली वश्साना घ्रारम्त कर देता | । खोय द 
से बचने लेट जाते हैं तो वह उन्हें ग्रच्छा नियावा सम कार भागतों टी घरेणा 
पहले मारता है। टद्ृदी-फूरी चहारदियारी छो हो साध श्द भागना साटव 
वहाँ बृहत समुदाय देखकर उन्हें सबक देने बहीं पर गोली चल 
बूढ़े, औरतें, भोले-माने मेला में श्रातवाले छिसमान सव दिला दिसोी भस्‍न्‍्भाप 
के गोलियों से भून दिये जाते हैं। जनरल दायर तो इंतम वाधय खि गोद गाय 
या दरवाजा चौड़ा होता नो वह बरवरदसद गायी भीतर लागगडुश धार मं 
करिप्मे दिखलाता | वह चेखबल १,६०० गोधिया चला सागा फोर मात मर्भिए 
१० मिनिट में ही समाप्त हो गया। घन्त में >जारों के रा से शिप्ाा हु ख्त 


वाला बहादुर दायर कझ्पना प्राण-रता को लय थे पएरए्मागन शभगत शमानप्र 





नाग खड़ा हुखा | घायलों की सेबा छारता था भरती था पानी देन मा प्यार दा 
करना उसका झाम नहीं शा । इस निर्योगें हे रबाणिल से रपये शरणार रे 
कानानुसार ४०० ब्यदिव मनगे थे घोर संगानग +*.6०6० पपरए पाया 
ह्ए थे । 


इसने घतिरिवल 
इसकफ झतारिवत 
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र्शर श्रात्म-निरोक्षण 


पर वम वर्षा हुई ; छोटे बच्चों से कवायद करायी गयी । क्या-क्या कहा जाय । 
इसके अतिरिक्त भी नाना अकबनीय झुल्म पंजावियों पर हुए । 

जब देश के नेताग्रों ने ये खबरें सुन कर पंजाब जाना चाहा, तो उन्हें वहाँ 
जाने की आज्ञा नहीं मिली । 

मेरे मन की अंग्रेजों के प्रत्ति बढ़ती हुई ग्लानि को पंजाब की इन घटनाग्रों 
ने लाखों-करोड़ों गुना वढ़ा दिया । मैं तलमला-सा उठा और इन सारे नृशंस 
कृत्यों तया महान्‌ श्रपमान का बदला लेने का जो भी कार्यक्रम हो उसमें स्वयं 
भाग लेने के लिए छट्पटाने-त्ता लगा । मुझे स्मरण है कि उस समय मेरे मन में 
केवल एक ही भावना थी--देश के इस नृशंस हत्याकण्ड और घोर अपमान का 
बदला लेने के लिए अपने को पूर्ण रूप से उत्सग्ग कर देना । यही विचार उस 
समय मेरी दिवस की चिन्ता और रात्रि का स्वप्न था | श्राजकल फिर मुझे 
चित्तीौड़ का विजय-स्तंभ याद ग्राता । साहित्य सम्मेलन की स्वागत-समिति के 
मंत्री-पद से जब मैंने त्याग-पत्र दिया था उस समय भी मुझे वह विजय-स्तंभ 
याद थ्राता था, परन्तु उस समय उसका स्मरण मुझे व्यया पहुँचाता था| श्राज 
चह मेरे मन में जोश उत्पन्न कर रहा था । एक ही वस्तु भिन्न-भिन्न प्रकार 
की मानसिक अवस्था में किस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍्न प्रकार के भावों को उत्पन्न 
करती है । मेरे मन में वार-वार एक वात और उठती । सहन-शक्ति शोयद 
सबसे बड़ा सदगुण कहा जा सकता है, परन्तु उसका भी कुत्सित रूप हो सकता 
है। किसी प्रकार के अ्रन्याय को सहन करना सहन-शक्ति के कुत्सित से कुत्सित 
रूपों में सबसे बड़ा कुत्सित रूप है | परन्तु मानव-मन निसर्ग ने कुछ इसे प्रकार 
घटा है कि उस पर पड़े हुए किसी भी प्रकार के प्रभाव का यदि तत्काल उपयोग 
कर लिया जाय तब तो वह हो जाता है श्रन्यवा उस प्रभाव के उपयोग में अनेक 
याधाएँ उपस्थित हो जाती हैं 

पंजाब की इन दुर्घटनाओं के बाद श्रसहयोग आन्दोलन के ग्राते-आ्राते काफी 
समय लग गया और यद्यवि मैं असहयोग ग्रानदो लन में आ अवश्य गया, पर उस 
समय मेरे मन में प्रपने को उत्सर्ग करने के अतिरिक्त अन्य भावनाएँ भी थीं, 
जिनके कारण बिना किसो मानसिक संधघर्य के में असहयोग झान्दोलन में उस 
प्रकार सम्मिलित न हो सका जिस प्रकार यदि पंजाव दुर्घटनाओं के पश्चात्‌ तत्काल 


असटयोग झारम्न होता तो उसमें हो जाता । वात यह है कि भावोदेंगता के 


हल ४, 


प्रथम महाघुद्धू के पहले और उसके वाद 
घरोप, एशिया और भारत की स्थिति 


सन्‌ १४ का महायुद्ध समाप्त हो गया । अंग्रेजों प्रौर उनके मिश्रराष्ट्रों 
की विजय हुई और जमंनी की हार ; किन्तु प्ंग्रेजों की यह विजय भी हार से 
कुछ भिन्‍न न थी । यह ठीक है कि वासेंई की संधि से प्रंग्रेजों को जमेनी के 
श्रफ़ीकी और प्न्‍्य उपनिवेश मिल गये श्रौर इस प्रकार उनके साम्राज्य का 
विस्तार घटने के बदले कुछ बढ़ा ही, विन्‍्तु इस विस्तार से उनकी थक्ति में वृद्धि 
नहीं हुई वरन्‌ उनकी णक्ति वेसी न रही जैसी कि महायुद्ध के पूर्व पी। ययार्स 
में इस ऊपरी साम्राज्य-विस्तार के बावजूद इस बुद्ध के पदचात्‌ पृथ्वी से 
भंग्रेजी प्रभुता के भ्रन्त का श्रीगणेश हो गया श्रोर अंग्रेजों की शक्ति ही पया, एस 
महायुद्ध ने यूरोप की सव शक्तियों को ऐसा घवका लगाया कि मानव-जाति के 
जीवन में यूरोप भ्ोर उसके देशों का जो प्रभुत्व था उसके प्रन्त का ग्रारम्भ है 
गया ; इस प्रकार उस युग वी समाप्ति होने लगी जिसका प्रारम्भ कोलम्बस 
श्रोर बास्फो डिगामा ने प्रपनी भौगोलिक खोजों के परिणामस्यरूप परद्रहुयों 
धत्तावदी के ग्रन्तिम दिनों में किया था | इतिहास टी इस करवट ने मारे जस- 
जीवन में भी फ्ान्तिकारी कम्पन पंदा कर दी श्रौर घागे घल कर मेरे छीदन 
वी तो दिशा ही बदल गयो। मेरा जीवन तब से घपना ही या मेरे निकेटरंय 
स्यजनों का ही ने रहझर भारतीय इतिहास के कोटि दाह श्रषिदेशता भा उप 
फपारण मात्र दन गया । 

पपने ऊीवन को झगली धारा की निध्यायद साय निर्धभगा शक्तियों घोर 
प्रेरयाणों नो बवावत्‌ व्यक्त करने के लिए में था छायायश समझझ हैं हि 
एनिशास की इस रपट नाग यहाँ डुपा शिल्देषण गार डूं ॥ 

भौगौहिफ भौर धापिक सापनों की इपिडि के यदि पृष्तीभादस हे विलिस्स 


शक ध्ज ना 
नभाप्टों था महाहीएों थे; सम्दन्ध मे नसनात्मद 
७ था भातंहाएा ना सम्दर कर सपमाः 





(स्वर 22405 ४६, 
६पराद _हगा; | हे हा 


ख्प्र्द श्रात्म-निरीक्षण 


स्पप्ट प्रतीत होगा कि उन सबमें जम्वू दीप या एशिया का ही सर्वोपरि स्थान 

अन्य महाद्वीपों की अपेल्षा यही अ्रधिक बड़ा और फला हु झआ है | उसके गर्म में 
हर प्रकार के आथिक साधन प्रचुर मात्रा में दवे पड़े हैं । और इसी में गंगा की 
'तलहटी जैसी उर्वरा भूमि भी बड़े छेत्र में पायी जाती है | अपने इन्हीं श्राथिक 
साधनों के कारण यह जम्बूद्वीप मानव इतिहास के उपाकाल से ही मनुप्य 
जाति की प्रमुख लीला भूमि रहा है | इसी के वक्ष पर मानव की अनेक जातियाँ 
सहस्रों वर्षो से पत्रती ञ्रा रही हैं और संसार के जनसमुदाय का अधिकांश भाग 
शशजच्चिया में ही सर्वदा वसता रहा है॥ मानव-जाति के आरम्भिक य॒गों से ही 
एशिया में ही प्रवल साम्राज्यों श्रौर विशाल राजनैतिक तंत्रों का जन्म हुम्ना और 
सहस्रों वर्ष तक इनका अ्रस्तित्व रहा । यह कहना अनुचित न होगा कि सोलहदीं 
शताब्दी के आरम्म तक धन की हृष्टि से, विद्या और विज्ञान की दृष्टि से, नीति 
और घर्म की दृष्टि से, राजनीतिक तंत्र और शक्ति की हृष्टि से एशिया ही 
'पृथ्वीमण्डल का केन्द्र थ। उन दिनों यूरोप तो उसके एक पाइर्ज॑वर्ती छुट्र प्रान्त 
के समान था। इतिहास की घारा समरकन्द, बुखार, पाटलिपुशत्र या उज्जविनी 
के किनारे हाकर वहती थी और पृथ्वी भर में इन नगरों की समृद्धि तथा वेनव 
से टवकर लेने वाला कोई नगर न पाया जाता था| इस प्रकार उन दिनों 
एशिया लक्ष्मी ओर सरस्वत्ती की क्रीड़ा भूमि था और था पृथ्वी का कुवेरागार । 
किन्तु ज॑सा कहा है सदा किसी का दौरदौरा नहीं रहता, उसका युग-युगात्तर 
का वैभव भी लुस्त हो गया और वह स्वयं तथा सारा प्रृथ्वीमण्डल उसके एव 
छोटे श्र नगण्य भूखण्ट यूरोप की बाढ़ से आप्लावित हो गया । इस युग परि- 
बर्तन का कारग कोलम्बस की यात्रा थी जिसके फलस्वरूप अमरीका जैसे महा- 
द्वीप का पता यूरोपवासियों को चला और साथ ही वास्को डिगामा की वह 
गाया थी जिसमें वह अफ्रीका के महाद्वीप का चचकर काट कर भारत पढ़ेंचा । 
स्मरण रहे कि इन दोनों यात्राओं के पीछे यह प्रेरणा थी कि यूरोप के सागर- 
सट-वासी देश श्रयना व्यापारिक सम्पर्क प्रथ्वीमण्डल के कुत्ेरागार एशियाई 
देशों अर्थात्‌ भारत और चीन से स्थापित कर सके, किन्तु इस प्रयास में उनके 
हाथ पड़ गये उत्तरों और दक्षिपी अमरीका महाद्वीप, श्रफ़रीका महाद्वीप और 
आस्टेलिया महाद्वीप, साथ ही इन महाद्वीपों के सारे सम्पत्ति साखथन | इसके 


प्रथम महायुद्ध के पहले श्लौर उत्तके बाद फी स्थिति र्भ् 


अतिरिक्त प्रथ्वी में उसका केन्द्रीय स्थान हो गया । वह प्रमरीका भौर एशिया 
के बीच वा देश हो गया और उसी के बासी श्रमरीटा का माल एशिया प्रौर 
एशिया का माल प्रमरीका पहुँचाने वाले वाहक चन बेठे | पर इस संदसे बाहीं 
चढ़ कर लाभ उन्हें यह हम्मा कि इन लम्दी सामद्रिक यात्रामं हे! फलल्वम्ध ये 
दक्ष नाविक हो गये और समुद्र पर उनका एकाधिपत्य हो गया । समुद्र पर अपने 
इस श्राधिपत्य के परिणामस्वरूप उन्हें यह सुविधा हो गयी कि थे समस्त प्रण्वी- 
मण्डल के सामुद्रिक व्यापार को हथियालें झौर जहाँ चाहे समुद्र-तद पर प्पन 
शक्ति स्वापित बार सके । इस सुविधा का फल यह हा दि संसार का सर्वा- 
प्रिक सम्पन्त देश, सामद्विक श्र सामरिक दृष्टि से एशिया था महरप्पूर्ण नागा 
भारत यूरोप के एक छोटे से द्वीप इंगलेप्ट थे हाथ पड़ गया । संसार हैः समरत 
इतिहास में बह घटना अभूतपूर्व है। प्रयते देश से ग्राद सर मील की दूरी पर 
नकाछ सहन प्रंग्रेज श्रपने पिठ्ू देश से यही प्रधिक विशाल प्रौर झगारों के उन- 
समुदाय याले देश पर झ्रपना राजनेतिवा साहराजय रवाधिव धरने मे सह ये 
गये । यह बाल यदि कट ऐतिहासिक ने होती सी सुनने में खबरे मन शो उड्ान 
के प्रतिरिन्द प्रौर तुछ प्रतीत ने होती । मेरा यह प्रयोजन नी कि मे ईशा दम 
सब कारणों के बारे में छुल३ कहें जिनहेः परिणामस्यगर यह घगोरी एदना परी 


विल्‍्तु इतना कह देना प्रभुचित ने रोगों तिः संग प्रमुध शाराए थो था लि 


भारसवानसियों श्लौर उसने राजायों गो रदप्स भें की या दिनार मे वी सता 

छो कि उनके घपने राहमेतिंश हितों गो समं्र शी घोर थे भी मो सजा मी 
सन्न्ने इन बे 58 कक. मप्क लक कक एक कक - का 

खनाओा है । थे तो निरन्‍नर भ;ी पे कि पद इनसे चर 75) इ१+ ४7» 


शादा है तो गह जन्मीमा्ों भी पोर से री 4 घह: एइनत इटिः राह अमि ॥ 


म 
शुद्म महान राजनीतिश संपर्य बल रण प--प८ छा तििणें हो (िचण हल, 
ईशानियों घोर इवर जातियों हे पिगय सपसी जर्तरदों दप मंद । 578 थे गोले - 
गयने में इस मंद झे शोदि एट्रे 7ए णे । दस साय मे घरपणा परणा आये कास्ये 
दे। लिए भारा मे दसगे 7 इसेययानियों शी शाप था उले मे भी लय मे 
ने विसी थो हिखिवियाटद ने गोही मो, इरमोडि हिशे भो। गहन भे भा ई 
एिररा ने | साय ए। कह ये मयाहर भोग भो शाररानियों हो बट चाह 5 


२५६ : - गत्म-निरीक्षण 


या उसके सम्पत्ति साधनों का श्रपहरण कर सकते हैं | अतः वया तु और 
ईरानी और क्या मराठा, सिख या राजपूत सभी ने निशशंक होकर यूरोपीय लोगों 
की सहायता ली । यहाँ के लोगों की इस सहायता के पुरस्कार के बहाने यूरोप- 
वासी अपनी द्ाक्ति और राज्यक्षेत्र बढ़ाने लगे और वह दिन भी आ गया जब 
यूरोय के छोटे द्वीप इंगलैंड का विस्तृत भारत देश पर राज्य स्थापित हो गया । 
जब यहाँ के शासक इस संकट के प्रति सजग हुए तव बहुत विलम्ब हो चुका 
था और इतिहास के लेख को मेटने का समय न रहा था | जो हो, इतना तो 
स्पष्ट ही है कि यूरोप के इस छोटे द्वीप इंगरलण्ड की भारत पर प्रश्चुता स्थापित 
हो जाने का परिणाम यह हुम्ना कि धन, शक्ति और विज्ञान की दृष्टि से यूरोप 
ओर विशेषकर इंगर्लण्ड पृथ्वीमण्डल का केन्द्र हो गया । 

बीसवीं शत्ताव्दी के पहले दिन स्थिति यह थी कि जापान को छोड़ कर 
पृथ्वीमण्डल भर का ऐसा कोई प्रदेश न था जहाँ यूरोप वालों या उनके वंद्जों 
का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभुत्व न हो | कुछ इने-गिने देश स्वतन्त्र समभे जाते थे, 
पर उनकी स्वतन्त्रता का श्रर्थ इतना ही था कि इन देणों के लोग अपने देशों 
के शासन की वागडोर सेंभाले हुए थे, किन्तु ये शासक पूर्णतया यूरोपवासियों 
के दवाव में थे श्रौर श्रपनी इच्छा से कोई काम न कर सकते थे । यद्यपि जापान 
में यूरोपवासियों का वेसा दवदवा न था, किन्तु जापान की छाक्ति इतनी न थी 
कि वह यूरोप की महान्‌ शक्तियों से अ्रकेला टक्कर ले सके। अतः यह कहना 
ग्रनुचित न होगा कि राजनैतिक दृष्टि से उस समय समस्त पृथ्वीमण्डल पर 
यूरोपवासियों का राजनैतिक प्रभुत्व श्रौर साम्राज्य था । 

पृथ्वी भर के श्राथिक साधन भी साधारणत: यूरोपवालों श्रौर विशेषतः 
इंगलैण्डवालों के ही हाथ में थे । जापान के अतिरिक्त पृथ्वी के लगभग सभी 
देशों में परिवहन, संचार, उद्योग, व्यापार के साथनों पर यूरोपवासियों का ही 
एकाधिपत्य था और पृथ्वी भर के खनिज पदार्यों के भी वे ही स्वामी बने बैठे 
थे। यह कहना अनुचित न होगा कि बिना खरीदे दासों के समान पृथ्वी भर के 
लोग सेत श्लौर खसिहान में श्रवक श्रम करते थे और उनकी पैदावार से यूरोप- 
वासी ऐश करने थे, मजा उड़ाते थे | प्रृथ्व्री मर से सोने और चाँदी की नदियाँ 
साधारगतः यूरोप भौर विशेषतः इंगलैण्ड रूपी सागर में गिरती थीं, लन्दत 


प्रथम महापुद्ध के पहले प्लौर उससे दाद फो द्ियिति र्र्3 


पृथ्वी भर का कुबेर नगरी हो गया था। वहां के हो साटूबगरों की दृंपुदि के से रत 
पर संसार भर का उत्पादन ओर व्यापार चक्र चल रहा था। 

विज्ञान के छ्षेत्र में तो यूरोप उन दिलों प्ृय्दी का ज्योतिन्वेष्ट्ध तग छात्राये 
था ही | वहाँ प्रतिदिन नयेजये भौतिक एवं प्राकृतिक रहुयों वा पत्ता चलाझा 
जा रहा था, चमत्कारिक यंत्रों का निर्माण किया जा रहा गर पाइतिए 
शक्तियों को नित्य प्रति मानव की परिचारियो बनाया जा रहा घा। पता 
संसार भर के लोगों में से ठुछ को छोड़कर प्रदीत गोसा पा थि। गन्म संद 
ध्रपना शाप्ट्रीय जीवन धौर निजी दुद्धि यूरोप फे ही शानदीप से घासरोहि 
कर सदसे हैं । इस प्रवगर यूरोप उन दिनों मानव-नाति गा शुग था; मं राणा 
था पश्लीर यंप्रदाता घा। ऐसा प्रतीत होता था मानों सप्य शियाति में ही गूगोप 
को प्रस्थी वा सम्रादू, साहूकार घौर सद॒गुर युगदुयान्तर के लिए दया दिया 
और वह प्रपने एस क्षेप्ठ प्रासत से फनी च्यूतन होगा | मिल्‍्यु दीखयी शगदई 
का प्रभी शंशय भी व्यतीत न या घा दि पूरोप रा यह उरचासस हिस 


धोौर उसका स्वर्ण महल हहने लगा । इसका भौर गोई भविष्य हो भी रे दशहा 
था। मानव इतिहास में खही विनार, पही व्ययरंधा, मी तंत्र रपायी रा 


पाया है जिसटा प्राधार झ्तय घौर प्रमर मानदता है। सपा प्रोर पाषाए 
पर निमित भाग घाटे एड शवाधियों सा लोगों को प्रपने रघा याद ने आर 


में पयों ने डाझते रहें, बिल्‍त थे छारास रात हे। छाए में रस मत सहारे । र।॥। 
प्रयार जिस से था साक्राज्य पा प्ाधार सारयिश सा विश भाहएई- 
सर्प ए्ण गए के; प्र के फट 
परर्ि एवं प्राएर्ण नाते गोते यह भी थायू गे साख थे समान शी 8 ६४ 


जाता है । प्रक्षय मानदता पर 

प्रभुय यूरोप थी किसी शिधिए्ट हैसगित दुद था सशि बर भी गाश हर * 
था । परे ऐडिं]_शलिय छागरिसगादा में झरना घा। उसटा द्रोधिश था गरोपद्र 
फादियें हे शासट वर्ग भी संटा्ई-यराययाय शला गाहदलदापण शत । ऋत: 


+ ९० «» १३ 
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एक. दूसरे का विनाश करने के लिए आपस में न भिड़ जाते । 

यूरोप में दो प्रकार का आन्तरिक तनाव अनेक वर्षो से चल रहा था। 
सर्वप्रथम तो वहाँ यह कशमकद्य थी कि कौनसा सम्पत्ति शाली वर्ग यूरोप औ्रौर 
संसार के सम्पत्ति साधनों से अधिकाधिक लाभ उठावे। यूरोप का श्राथिक 
विकास कुछ ऐसी रीति से हुआ था कि वहाँ कई सम्पत्ति वर्ग बन गये ये। 
सम्पत्तिधारियों का एक गुट इंगलैण्ड का, दूसरा फ्रांस का, तीसरा हार्ल॑ण्ड का, 
श्रौर चौथा जमंनी का था। सम्पत्तिधारियों के इन सब गुटों में कई 
घताव्दियों से इस वात का पारस्परिक संघर्ष चल रहा था कि उनमें से कौनसा 
गुट पृथ्वी भर के श्रधिकाधिक सम्पत्ति साथनों का स्वामी वन जाये | एक हृष्टि 
से यह कहना श्रनुचित न होगा कि १६वीं शताब्दी से लेकर बीसवीं शताब्दी 
तक का यूरोप का इतिहास इन्हीं सम्पत्तिधारियों के ग्रुटों के पारस्परिक संघर्ष 
की कहानी है । किन्तु बीसवीं शताब्दी के श्रारम्भ में जमंनी के सम्पत्तिवारियों 
के गुट की क्षक्ति वढ़ रही थी श्रौर वह इंगल॑ण्ड तथा फ्रांस के सम्पत्तिवारियों 
के गुटों के अपने निजी व्यापारिक एवं श्रौद्योगिक क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा था । 
इस प्रकार वह उनके मुंह का कौर छीन रहा था। श्रतः यह अनिवार्य था कि 
हंगर्लण्ड तथा फ्रांस के सम्पत्तिधारी अपने निहित स्वार्यों की रक्षा के लिए 
“किसी न किसी दिन जमंनी से युद्ध-छ्षेत्र में भिड़ जायें और उसकी बढ़ती हुई 
आधिक प्रतिद्वन्द्िता को समाप्त कर दें । जर्मनी के इसी औद्योगिक एवं झाथिक 
विकास से ग्राद्वंकित होकर इंगलैण्ड तथा फ्रांस यह समझने लगे कि यदि कहीं 
जमंनी को श्र बढ़ने दिया गया तो वह उनके लिए घोर संकट वन जायगा । 
कीसर की यह माँग कि सूर्य के तले जमंनी का भी कहीं स्थान होना चाहिए 
यही प्र्थ रखती थी कि जमंनी के बढ़ते हुए उद्योग के लिए उसे खुले वाजार 
उपलब्ध होने चाहिएँ और ये वाजार खुले तो तभी माने जा सकते थे जब वहां 
'जमंनी इन श्रन्य प्रतिद्वन्दी गुटों की इच्छा या अनिच्छा का विचार किये विना 
अपना माल पूर्ण स्वतन्त्रता से वेच सके । अतः यह स्वाभाविक था कि यूरोप 
में तथा पृथ्वीमण्डल के ग्रन्य क्षेत्रों में जर्मनी अपनी प्रमुता की धाक व॑ठाने 
का प्रयत्त करे । किन्तु साय ही स्थिति यह थी कि क्या यूरोप और वया पृथ्वी- 


झअप्दत 


सप्डल में सब ही जगह या तो इंगलैण्ड के सम्पत्तिधारी या फ्रांस के सम्पत्तिधारी 


प्रथम महायुद के पहले श्लोर उसके बाद की स्थिति र्५्६ 


पहले से ही कब्जा जमाये बैठे थे । प्रतः जमनी के सम्पत्तिधारियों के गृद का 
इंगलैण्ड और फ़ांस के यूट्थारियों से सामरिक संघर्य होना प्नियाय या । 
यूरोप में दूसरा तनाव सम्पत्तिघारियों श्रोर क्षमिद्त यर्ग में घा। मद्यपि 
यूरोप के श्षमिक एशिया या श्रफ्ीका के श्रमिकों की क्‍्रपेश्ला सरपत्ति पारी कहे 
जा सकते थे बयोंकि उन्हें इन पश्चात्‌ कायित देथों के प्रमियों के प्रम से परी 
निजी यसुख-सुविधा के लिए पर्याप्त घन प्राप्त होता घा, विन्‍तु फिर भी झायने 
देश में तो थे सम्पत्तिधारियों की प्रपेण्ता हीन हो थे | इसके घतिरिस्ध गृरोप भा 
प्रौद्योगिक संगठन ऐसा था कि प्रनेशा नर-नारी हा फाने पर भी घन 
प्राजीविका का कोई साधन दूँढ न पाते थे । घतः जहाँ यूरोप में संसार भर से 
निधि-सिधि की नदी वही घली प्रा रही थी प्रौर वहाँ हे प्रति ॥र ह्गार मो 
मौज में रहते थे वहीं यूरोप में प्रनेक नर-चारी धुस से भी तड़पते थे । 
लक्ष्मीपूरी में यह कंगाली वहाँ की प्रीद्योगिर व्यवस्था मे घारगा थी. जयोंकिः 
ग्रधिक पैदायार से लाभ उद्योगपतियों वो होता घा, परमिश गये नो सही । 
प्रतः एम सामाजियः प्रसविरोप दे; कारण वहाँ झेये समाज उयाखागगों मे माँ 
पर बैठा हुआ था । यह प्रनिवार्य था दि। यहाँ घाये दिन उशासाभसी पता 
रहे घोर भूचाल प्राने दूसरे धब्दों में युरोप गा घट गरानारिक उन उसर 
दाजने तिना घरीर में फैन्‍सर के समान था, जो शर्म: शर्ते: ्रर रण था घोर 
जिसठे परिषामस्वरुप यहाँ थी राजनेतिश गौर सामाजिंश ्यूरए का कार 
झबाश्यग्भावी था | इस इस्सर में पोपित होने के करण प्रोद णौर उस साथ 
ही साथ इंगनण्ट मय राजसत्ता घीरें-आरे सर रही मी, शिलु उस फपर एप 
सार ने निकालने से प्री संसार नो यट प्रतोत ने होश था 
गाय दिन घद निनद था गया है 


रोग के फूदने से प्रथम बार प्री के प्रस्य पेशी घोर शिहियों गा घट 


मरी हे पते 


अरम इृदा हि इरोपवासों घडेय है था भगदाने ने उना मांगे पर भादर-हि 
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प्रमुख राष्ट्रों को श्रपना अ्रेस्तित्व बचाने के लिए एशिया के रक्त का ट्रान्स- 
फ्यूजन करना पड़ा हो अर्थात्‌ अफ्रीका या एशियाई सिपाहियों का सहारा लेना 
पड़ा हो। एशिया और अ्रफ्रीका के लोगों को अपने साम्राज्य विस्तार के लिए 
श्रीर एथिया के राज्यों पर विजय पाने के लिए वे प्रयोग में लाये थे, किन्तु 
अपने ही देक्ष में श्रपने ही घर-द्वार के वंचाने के लिए और श्रयनी तथा अपने 
वांल-बच्चों की प्राण-रक्षा के लिए उन्होंने इन काले या वादामी रंगवालों का 
उपयोग कभी नहीं किया था | किन्तु इस महायुद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी 
परिस्थितियों से इतने लाचार और मजबूर होगये कि वे अपने देश शभ्ौर अपने 
लोगों की प्राण-रक्षा के लिए भारंतीयों, हिन्दचीनियों, हृब्णियों जैसे वादामी 
आर काले रंगवालों की सहायता लें तथा खुशामद करें। इस आँधी में उनकी 
दधबवित भी इतने जोर से हिल गयी कि उनको भय होने लगा कि इन रंगवाली 
जातियों पर से कहीं उनका साम्राज्य ही न उठ जाय साथ ही कहीं श्रपने घर- 
द्वार भ्रौर श्रपनी स्वतन्त्रता से भी वे हाथ न घो बैठें। भ्रतः उन्होंने हर प्रकार 
की खुशामद भर प्रतिज्ञाओं से इन रंगवाली जातियों को अपनी शोर रखने 
का सफल प्रयास किया और इन जातियों के घन श्रौर जनवल से वे श्पने को 
बचाने में समर्य हुए | यह स्वाभाविक ही था कि अंग्रेजों, फ्रांसीसियों या यूरोप 
'फी जातियों का काली या गेंहुआ जातियों पर वह दबदवा और रोव न वना 
रहे जैसा कि महायुद्ध से पहले था। इस सम्बन्ध में यह कह देना भ्नुचित न 
होगा कि यूरोपवासियों का काली और गेहुँश्ा जातियों पर साम्राज्य बहुत कुछ 
इस दवदवे के आ्राधार पर ही ठहरा हुआ था । ठीक है कि यूरोपवासियों के पास 
भ्रच्छे शस्त्रास्त्र थे, यह भी ठीक है कि उनके पास सुनियंत्रित सेनायें थीं, किन्तु 
इन काली और गेहुँझा जातियों की श्रपेन्ला उनका जनवल इतना थोड़ा था कि 
इन यूरोपवासियों के लिए केवल शक्ति के सहारे ही इन रंगवाली जातियों पर 
राज्य करना भ्रसंभव था । यदि इन जातियों पर वे राज्य कर रहे थे तो केवल 
श्रपनी घाक, श्रपने दवदवे के श्राघार पर । रंगवाली जातियों ने पिछले दिनों 
यही देखा था कि जहां नी यूरोपवालों से उनका मुक्तावला हुआ वे हरि और 
पिटे । झपनी हारों के वास्तविक कारणों को ये रंगवाली जातियाँ समझ ने 
पायी थीं और इसलिए यह कुछ अम फैल गया था कि यूरोपवासो अजेय हैं, 


प्रथम महायुद्ध के पहले प्लौर उसके याद की स्थित्ति २६१ 


प्रति मानव हैं । किन्तु महायुद्ध ने यूरोप के साम्राड्य के इस प्रमुग धापर 
प्र्यात्‌ इस नरम को दूर कर दिया। रंगवालो जातियों ने बूंदी देस लिया हि 
यूरोप के लोग भी वंसे ही हैं जैसे दे रवयं हैं। इन रंगवारी झावियों को गए 
विश्वास हो गया कि यदि हम कुछ सावधानी से दतें तो गूरोपवाग्णि के 
प्रपने देश से मार लगा सकते हैं; कम से नम इस रंगयागी जातियों के पढें 
लिखे लोगों के मन में तो यह बात अवर्य बडने लगी । इस प्रकार साय ने 
यूरोप की जातियों के प्रश्नत्व के एक धाधार को यूरोप के बाहर भी दा दिप्यि । 


साथ ही महासद्ध भें हाए विनाथ छ झारंण गगोप भा प्राधिर दावा कई 
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प्रस्तख्यस्त हो गया। सादे चार घर के निरस्तर गुद्ध में मृरोप मे ब्यायग लेप 


में कृपि सेनाओ्रों के परों ने रद गयी घोर उयोग-पर्पों हा शझम हद गधा । 
झधनेक लोगों को घपने परनद्वार द्लोटनार देगाना देने जागा पढ़ा। जो सोग 
उत्पादन-क्षत्र में बार्य सारके घन पंदा करते थे ये पौडों में शला गादने 


।र नगरों झौर ग्रा्मों छो यर्याद गरने में लग गये । इसे घार ए्षों हुक पृर्यप 
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के प्रत्येषा देध नी घवित रसनानमक छोजों में मे झगरर दिनागाण दिशा »े 
सगी रही । फल या 7 था कि सूरोप सी ्रधिएश प्राधिण रगरननदा दशा 
का धु्ना दनमर उट गयी घोर सूरोपष के देश प्रष्ठी है घग्य पेशी दे शोर 
विशेदत: छमरीगा था झाहदार दस पदिपरारद गूरप 
भेरलारियों ऐो, प्शिया: गाने हए केट्ोय देशों हे मरलारियों थो, ब्शारिर 
प्राधिक गठिनाईयों छा झामना वरना पा । रशाईएए, झाम भी ग्रपन परप्त 





सा: 7 25 लीक मेक मकर 
स्यापार मो (शिर ने पा से, ब्योडि उप गरोप्रशशियों मे में गधिाडय दिल 


झा पाग भें गंगा ेे मद उस़ा झाख दिला की 





ते दी, रणणा भी रा गयी । 
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कोलम्बस ने किया था और जिसका मूलमंत्र अहं पोपण था। श्रहं पोपण के 
सिद्धान्त पर ही यूरोप के प्रत्येक देश की झ्रान्तरिक व्यवस्था कायम थी और 
उसी के आधार पर वह दूसरे देशों पर अपना प्रभुत्त जमाये रखना ठीक समझता 
था । इसके विपरीत रूस की राज्य-क्रान्ति का मूल मंत्र था व्यप्टि का समप्टि में 
विलीन होना, श्रह के स्थान में समुदाय का पोपण। किन्‍्हीं श्रथों में बही सामृ- 
हिक उत्तरदायित्व और सामूहिक स्वामित्व का आदर्श एशिया की श्रनेक जातियों 
का श्रादर्श था अ्रत: यह आश्चर्य की वात नहीं है कि यूरोप के प्रमुख देशों की 
हृ्टि में रूसी राज्य-क्रान्ति एशिया के रंग से रँंगी हुई लगी। जो हो, इस 
राज्य-क्रान्ति के परिणामस्वरूप यूरोप स्वयं ही दो विरोधी दलों में वट गया भ्रौर 
उसकी शक्ति क्षीर हुईं । 
जहाँ यूरोप का पतन श्रारम्भ हुआ वहीं एशिया और अन्य दलित महाद्वीपों 
में नवजीवन और नव जाग्रति की लहर फैलने लगी। एशियावासियों के हृदय 
में श्रपनी लुप्त स्वतन्त्रता को पुनः प्राप्त करने की आराद्या उत्पन्न हुई | महायुद्ध 
में एशिया और श्रफ़ीका और अ्रमरीकावासियों की सहानुभूति प्राप्त करने के 
लिए बअंग्रेजी फ्रान्सीसी मित्रराप्ट्रों ने जनतंत्र का नारा वुलन्द किया था । उनकी 
यह घोषणा थी कि वे इस महायुद्ध में जनतंत्र की रक्षा करने के लिए ही प्रविष्ट 
हुए हैं | जनतंत्र की रक्षा और संसार को जनतंत्र का गढ़ बनाने के इम नारे से 
एशिया झौर श्रफ्रीकावासियों के मन में भी यह आशा जग्री कि मित्रराष्ट्रों की 
विजय के पद्चात्‌ उन्हें भी श्रपने-अपने देश में जनतंत्र या उससे मिलती-जुलती 
राजनैतिक व्यवस्था स्थापित करने की सुविधा होगी | अतः वे भी बड़ी उत्कम्दा 
से मित्रराष्ट्रों की विजय ओर श्रपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की प्रतीक्षा करने लगे । 
इनमें भारत भी एक था। इस सम्बन्ध में यह कह देना श्रनुचित न होगा 
कि समस्त एशिया, ब्रफ्रीका और परवदश जातियों की स्वतन्त्रता के लिए भारत 
की स्वतन्त्रता का भारी महत्त्व था। भारत प्रृथ्वीमण्डल के और कम से कम 
एशिया के ऐसे नाके पर स्थित है कि उस भारत पर राजनैतिक प्रम्॒त्व रखने 
वालों के लिए यह सहज में ही सम्भव है कि वे उन सब प्रदेशों पर अपना झाधि- 
पत्य जमालें जो भारतीय महासागर के कक्ष में स्थित हैं। इतना हो नहीं, 
भारत ऐसा केन्द्रीय स्थान है कि इस पर प्रमुत्व रखनेवाले मध्य पू्रं दक्षिणी 


प्रथम महायुद्ध के पहले प्लोर उसके बाद फी स्थिति २६३ 


एशिया; मध्य एशिया, तिह्वत, प्रास्ट्रेलिया, द्रशेका स्यादि इस्याद्िि पर ४ू 
सहज में हो अपनी रालनैतिक घर सैनिक प्रदुता कायम कर समते हैं। इसी 
कारण तो अंग्रेजों के लिए यह सम्भव हुझा कि वे मध्य एवं, ध्ररा, माया, 
स्वर्णद्वीप माला इत्यादि इत्यादि पर कझपना राजन लिह या प्राधिद प्रथात सागयम 
कर सके । प्रपनी भौगोलिक स्थिति के घतिरिन् भारत तमन-घन हे नाने भ॑ 
इनमा बिधाल देश है कि दाजनठिक झावाईण के सियासत से भी थे सब दशा 
भारत दे चारों और पूमने बाले उपग्रह के समान हों। भारत पर परसा राज्य 
जमाने के पर्चात्‌ यंग्रेज एस दाजन लि तत्ब्र के कारण भी इन सब दशों से पूछ 
गये प्रौर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मालिक बन दंठे । घतः भारत में एंग्रेजों के राम 


हटने या यह प्रनिवाये शर्म था कि देर से या जरूर प्रंग्रेज इस दस से भी दिया 
मेले। 





भारत भी प्व पधपनी स्थतन्धता के लिए पुन: घागुरगी एशा साहा 
कहना सो सर्बसा प्रनुचित होगा कि घंग्रेज़ी गे राज वो सब भारायासियों ने 
सहये स्वीकार कर लिया पा प्रोर भारत के घर डी शसाप्य में शाझान कि पंश्याा 
थे उनकी राजल्यवस्था से स्ंथा सस्तप्ट शो गये थे । शंभेशों से इस भोरे मे 


भारत विजम किया था कि यहा हे शलियाली बगों दो संगत सब इसे बाय था 


प्रनुमान गी ने लगा झि ये घपना रालने लिंग घटित रथे सो दाव श॒ह विद्यर 
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किन्तु उस विद्रोह से पूर्व ही इस देश में कुछ नये वर्गों का जन्म हो रहा 
था जिनका आगे चलकर श्रंग्रेजों से संघर्ष होना श्रवश्यम्भावी था | इस विद्याल 
देश में श्रपना राज्य कायम करने को अंग्रेजों के लिए यह आवश्यक था कि वे 
यहाँ के लोगों का ही सहारा लें। उनके लिए यह सम्मव न था कि गाँव-गाँव 
में जाकर वहाँ लगान वसूल करें और श्ञान्ति व्यवस्था वनाये रखें | वे श्रधिक 
से अधिक कुछ केन्द्रीय स्थानों में ही रह सकते थे और ये काम कर सकते थे । 
अत: अपने राजकीय प्रशासन के लिए उन्हें यह श्रावश्यकता थी कि यहाँ के 
लोगों को नौकर रखें श्रौर उनसे ये विखरे हुए काम करायें। यहाँ के लोगों को 
इन कामों के लिए नौकर रखने की उन्हें इसलिए भी आवश्यकता थ्री कि अपने 
इन छोटे भ्रमलदारों के वीच ऐसे भारतीय रहें जो दुमापिये हों, श्रंग्रेजी तथा 
देशी भाषा दोनों में वातचीत कर सक, चिट्ठी-पत्री चला सके । इसलिए उन्होंने 
इस देश में अंग्रेजी जाननेवाले भारतीयों के वर्ग का निर्माण किया | इन भ्रंग्रेजी 
जाननेवाले अमलदारों के श्रतिरिक्त अंग्रेजों को ऐसे लोगों की भी श्रावश्यकता 
थी जो श्रंग्रेजों द्वारा वनायी हुई विधियों के अनुसार यहाँ न्याय के किये जाने 
में उनकी सहायता कर सके | इसके लिए भी उन्हें अंग्रेजी जाननेवालों के 
वर्ग की स्थापना करनी पड़ी | श्रर्थात्‌ श्रपने साम्राज्य के चलाने के लिए श्रंग्रेजों 
को ऐसे हाथ शौर पाँव निर्माण करने पड़े जो भारतीय थे । उन्होंने इस वात में 
कसर न रखी कि इन हाथ-पाँव के भारतीय अपनी चमड़ी के श्रतिरिक्त किसी 
बात में भारतीय न रहें वरन्‌ त्॑ग्रेज वन जायें, जिसम्ते इस वात की ब्रार्गंका न 

कि ये भारतीय किसी दिन यहाँ की जनता से मिलकर श्रंत्रेजों के खिलाफ 
विद्रोह करें । अतः उन्होंने यहाँ की शिक्षा को ऐसा पुद दिया कि वहाँ से निक- 
लने वालों के मन में अपने पूर्वजों के प्रति, अपने देश-माइयों के प्रति, अपनी 
परम्पराओं के प्रति, अपने ऐतिहासिक श्रादर्शो के प्रति शौर श्रपने प्राचीन गौरव 
के प्रति कोई मोह न रहे वरन्‌ वे अंग्रेजी इतिहास, अ्रंग्रेजी साहित्य, श्रंग्रेजी 
विचारधारा से इतने रंग जायें कि उन्हें यही लगे कि उनकी चरम सफलता 
श्रौर म॒तित अंग्रेजियत में ही है । चाल तो बड़ी मार्क की थी, वि्तु अंग्रेजों ने 
सानव स्वनाव के उस रख पर व्यान न दिया कि इस प्रकार ये नये अंग्रेज झीत्र 
हो झपने को पुराने भौर आदिम पंग्रेों के समकक्ष बनाने का प्रयास करने 
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जऊगेगे। बात है भी स्वाभाविद । जब हमे यह लगता है शिद्ाम में सौर 7 मार 
ग्रन्य साथी में रंग के श्रतिरिवत कोई प्रस्तर या भेद नहीं है तो हमे यंग बाग 
लगते हैं कि हमारी भी बही हैसियत, वही झादर, बढ़ी सुसनुविदयें खो, हो 


हमारे उस साथी को #। घतलः झपने साझ्राउय हे लिए इन लिग्न कोदि हे 


भागीदारों को तैयार करने में प्रंग्रेज पयार्य में णपने भादी एरतिट्यी 7 सार 
कर रहे थे । क्स्तु इससे ये दव भी मे सकते थे। उसके साखाशय मे घना - 
करा में ही वह प्रस्तद्धन्द निहित था इसलिए नियति ने हों उसेया थेत पे 


गौर नीति निश्चित दर दी थी। उतहोंने इस मीवि पर उोस्मोर में धमाल 

८३६३ में करना प्रारम्म शिया। फल यह हंधा हि. १६६७ में खगनग पाया 
अंग्रेजों वी यह पोटी तैयार हो गयी। इस पी पोड़ी में घर किशडा हो रे 
हुआ कि बह प्रंग्रेजों से समवाक्षता तो दाश करने खगे, विरए पे फंदे शो र० 


& ह 
दूसरी पीढ़ी में घद दादा झोर-गोर में झाघमा शुग शार दिया $ 7॥ शशय | 


मेरा यह कापन छुछ भाषयों बे सटफे, हु मी गपाद दाग शिया धारा ४ (7 
प्रंग्ने जों से गरवा गो माँग झारनेयाल भारतीयों शो में हों हंश्एण के शा दिशा 
भनादर भावना से नहीं दे रहा के । देखा घथियदस ही शोई इसीशिल लहाहर 
थी दृष्टि से देश सत्ता ही कि उप्र जी झामसफाएद हा गह घट था सर शापनरे 
उसी हदिवति हि शाारण उसने एगरोडा में पंपेशी गंखा व दि खिटार हिंद! 
भा। इसी ध्रययर घ्नादा, घारदे दिया. पीर ए इस मे भी घश पे शाखा 
मा बिरोय गरनेदादे नी को प्यानों था धोपनि 0 इहशेण ही ह घोर | 
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संज्ञा देकर मैं उनकी आात्मीय भावना को ही व्यवत कर रहा हैं । हाँ तो अंग्रेज 
आदर्थों से प्रेरित और अंग्रेजी समन्‍्यता से आलोकित ये भारतीय अंग्रेजी 
साम्राज्यवादियों से वारम्वार माँग करने लगे कि हम लोगों को भी भारतीय 
साम्राज्य का अंग बनाया जाये । हमें भी अन्य अंग्रेजों के समान ही 
उच्च पद दिये जायें और हम में तथा अंग्रेजों में किसी प्रकार का विभेद न 
किया जाये । उनकी माँग की यह अनिवा्यं दिशा थी कि वह बढ़ कर यह 
हो जाये कि भारत में भी अंग्रेजी राज्य की संस्थायें वैसी ही हों जैसी कि वे अन्य 
ग्रंग्रेजी उपनिवेयों में हैं, क्योंकि वैसा करने से ही अंग्रेजी सम्बता इस देश में 
सफल की जा सकती हैं। इस भारतीय अंग्रेजों को अपनी माँग जझितनी 
स्वाभाविक और युक्तिसंगत लगती थी उतनी ही बह युद्ध श्रंग्रेजों को हास्यास्तद 
ओर ऊटठपटाँग लगती थी । अतः यह अनिवार्य था कि इन नये झौर शुद्ध 
अंग्रेजों में पारस्परिक प्रतिदन्दता और कलह बद्ता जाये । यही बात बहुत दुद् 
मुसलमानी राज्य में हुई थी । हम इतिहास में पढ़ते हैं कि वल्व॒न के जमाने से 
ही दिल्‍ली की सल्तनत में तुर्की मुसलमान और देशों मुसलमानों में राज्य में 
अ्रपना-प्रपना प्रमुत्व बढ़ाने के लिए वरावर संघर्य होता रहा । फिर दिल्‍ली 
सल्तनत के: सदा डाँवाटोल बने रहने का कारण भी यह विदेशी और देशी मुसल- 
मानों का संघर्ष जारी रहा । सच तो यह है कि एक जाति के दूसरी जाति पर 
सभी साम्राज्यों के इतिहास में यह बात दिखायी पडनी है। श्रतः इस देश में 
नी यह होना ही था शोर हुम्ना भी । ज्यों-ज्यों अंग्रेजी शिक्षित वर्ग की संख्या 


४ 
पर 


# 


बहती गयी त्यों-स्यों इस वर्ग का अंग्रेजों के प्रति राजन तिक और झ्राथिक विद्ेय 
भी बढ़ता गया। श्राज जब मैं यह सुनता हूँ कि अंग्रेज़ी पढ़ें-लिसे लोगो का 


सरकारी नौकरियों के लिए इतना उत्सुक ने रहना चाहिए तो मुर्के हेसी आती 
है। जो लोग ऐसा कहते हैं वे यह भूल जाते हैं कि इस वर्ग का जन्म ही अंग्रेंडी 
साम्राज्य में नौकरी करने के लिए हुआ था| इसकी खुराक, इसका दूब, दसकी 
एुट्टो नौपरी झौर केवल सरकारी नौकरी ही तो है । जैसे किसी अन्य वर्ग ड् 
लिए यह संभव नहीं है कि. वह अपनी जन्मजात प्रेरमामं का परित्याग कर 


>> >> 
काया ये न 


सके वैसे की इस बर्ग के लिए सह संभव नहीं है कि बह दाज्य में किसी न 
विस्ती प्रदार पुसने के श्पने प्रयान को छोड़ दे । हाँत्तो १८६६२ के पश्चात्‌ 


प्रमथ महायुद्ध के पहले और उसके चाद की स्थिति श्द्फः 


अंग्रेजी शिक्षित वर्ग की संख्या निरस्तर वढ़ती रही थी और महायुद्ध की समाप्ति 
तक वह लाखों की ठादाद में पहुँच छुकी थी साथ ही वह भारत के छोटे-छोटे: 
नगरों तक में फैल गयी थी। जहाँ-जहाँ यह वर्ग था वहाँ-वहाँ अंग्रेजी साम्राज्य 
में भागीदार बनने की, चाहे फिर वह निम्न कोटि का ही भागीदार व्यों न हो, 
आकांक्षा भी फैल चुकी थी । दूसरे शब्दों में अंग्रेजी साम्राज्य के हृदय का यह 
अन्तद्वन्द शने: दाने: भारत की नसों में व्याप्त होता जा रहा था। बहुधा यह: 
कहा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा ने ही तो भारत को स्वराज्य की प्रेरणा प्रदान 
की एवं यहाँ क्रान्ति की ज्योति जगायी | इस कथन में सत्यता है, किन्तु इतनी 
ही कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में ऐसे वर्ग को पैदा किया जो हर वात में अंग्रेज 
था, जो घुद्ध अंग्रेज से अंग्रेज होने के नाते अंग्रेजों के जन्मजात अधिकार अर्थात्‌ 
राजनैतिक तंत्र में भाग रखने के अधिकार की माँग करता था और उसके लिए 
अंग्रेज के सामने डटकर खड़े हो जाने के लिए भी तैयारघा। किन्तु साथ ही 
स्मरण रहें कि यह वर्ग नाम के लिए ही भारतीय रह गया था | आत्मा उसकी 
अंग्रेज थी। जब वह राजनतिक तंत्र में अपने अंश की माँग करता था या 
भारत में श्रौपनिवेश्षिक तंत्र की स्थापना की माँग करता था तो उसका यह 
श्र्थ न था कि यहाँ की साधारण जनता राज की स्वाामिनी हो वरन्‌ उसका 
केवल यही प्रयोजन और पअ्रभिप्राय था कि यहाँ अंग्रेजी संस्थाएं कायम हो जायें 
जिन पर इस नये अ्रंग्रेजी वर्ग का प्रमुख आवधिपत्व रहे | किन्तु इसके वावजूद 
यह तो मानना ही होगा कि यह निरन्तर फंलनेवाला अंग्रेजी वर्ग शुद्ध अंग्रेजों 
के साम्राज्य का विरोदी तो था ही । 

अंग्रेजी सान्राज्य का विरोध करने वाली एक श्रन्य शक्ति भी उन्हीं दिनों 
तैयार हो रही थी । यह ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत में अंग्रेज व्यापार के 
लिए झाये थे। वीरे-वीरे उन्होंने या तो इस देश के उद्योग-घन्घे मिटा डाले या 
फिर उन्हें अपने हाथ में कर लिया। किन्तु इस क्षेत्र में भी उनके सामने वही 
कठिनाई थी जो प्रशासनिक क्षेत्र में थी । उनकी संख्या थोड़ी थी । उनके लिए 
यह अनिवायं था कि वे भारत के छोटे से छोटे नगर और ग्राम में अपने व्या- 
पार को फैलाने के लिए हिन्दुस्तानी दलालों, आइतियों एवं व्यापारियों का 
सहारा लें । झतः झारम्म से ही उन्होंने यहाँ के व्यापारियों से साठगांठ शुर्द कर 
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दी थो | यह कहना श्नुचित न होगा कि भारत में अंग्रेली साम्राज्य के स्वापित 
होने में इन भारतीय व्यापारियों का प्रमुख हाय रहा था। ये व्यापारी वहुधा 
मुसलमानों या मराठों से श्रपमानित होते थे। मुसलमानों के विरुद्ध तो उन्हें 
यह नी घझिकायत हो जाया करती थो कि वे उनकी बहु-वेटियों पर बलात्कार 
करने का प्रयास करते हैं। अ्रत: अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के आरम्मिक 
दिनों में श्रनेक व्यापारियों की उन्हें सहायता मिली । श्रमीचन्द, जगत सेठ श्रादि 
के नाम इतिहास में प्रसिद्ध हैं ही, किन्तु संभवतः ऐसा बिरला ही महत्त्वपूर्ण 
राजनैतिक या झ्रायिक केन्द्र रहा हो जहां के प्रभावश्ञाली व्यापारियों की सहा- 
यता अंग्रेजों को. न मिली हो । किन्तु जहाँ इन लोगों में यह गठबन्धबन था 
चहाँ उनके पारस्परिक सम्बन्धों में आन्तरिक श्रन्तइंन्द्र भी या। व्यापार की 
यह नैसमिक प्रवृत्ति है कि उसका दायरा और परिमाण या तो बढ़ता जाता 
है या घटता जाता है। वहाँ स्थायित्व के लिए लगभग कोई गुंजाबध नहीं 
होती । किन्तु अंग्रेज भारतीय व्यापारियों के व्यापारिक क्षेत्र को एक सीमा 
तक ही बढ़ने दे सकते थे, उससे अधिक नहीं । श्रतः जब वह दिन झाया कि 
नारतीय व्यापारी उस सीमा को पार करने लगे तो अंग्रेज श्रौर भारतीय व्या- 
पारियों में यह श्रन्तद्व॑न्द फूट पढ़ा । अंग्रेजों के श्राने से पहले भारत का प्रमुख 
उद्योग मृती कपड़ा बनाना था । उसी उद्योग को हथियाकर अंग्रेज भारत से 
करोट़ों रुपया प्रति दर्ष खींच रहे थे। इस व्यापार में लाम को देखकर टुछ 
भारतीयों ने भी यहाँ कपड़ा मिलें वनायीं । सर्व प्रथम ये कपड़ा मिलें श्रहमदावाद 
झौर वम्बई में लगायी गयी थीं, किन्तु इनका लगना था झौर अंग्रेज व्यापा- 
दियों को श्रपने उद्योग के मिट जाने की श्राद्यंका होने लगी। उन्होंने इंगलेण्ड 
की सरकार पर जोर डाला श्ौर भारत में बने, भारत के लिए बने कपड़े पर 
दतना उत्पादन शुल्क (एक्साइड़ ड्यूटी) लगवा दिया जितने से कि बह भारत 
वी मंदियों में इंगर्सण्ट से आानेवाले कपड़े से सस्ता ने बिक सके। भारतीय 
उद्योगपति प्रयास करते रहे कि यह शुल्क न लगे, यहाँ तक कि अंग्रेजों की ही 


् 


बे - ० ः तक >कत 
नलारन सरणार न भा एस शतक के ः ब्लाक गावाजन उठाया, पर क्रिसी या एमः 
ने सनी गयी झौर या धुन्‍्प ज्यों का त्यों रखा गया । इस प्रकार शर्न: घन: 
मे सगुभां गया आर या शुल्या ज्यां वा त्या रखा गया । इस प्रकार थन- घन: 


रा नया वर्म तैयार होने लगा जो भास्त में अंग्रेजी साम्राज्य का शत्रु था। 


प्रथम महायुद्ध के पहले झौर उसके बाद की स्थिति २६४ 


जैसे अंग्रेजी शिक्षित वर्ग स्वदेश के नाम पर प्रशासन का स्वदेशीकरण चाहता 
' था उसी प्रकार इन व्यापारियों के वर्ग ने स्वदेशी माल का चारा वुलन्द किया।॥' 
जैसे-जैसे इस वर्ग की उृद्धि हुई वैसे-वेसे उनकी माँग जोरदार होती गयी । जब 
महायुद्ध में इंगलिस्तान से कपड़ा आने में कठिनाई हुई. तव इन भारतीय मिलो 
यह सुविधा हुई कि भारतीय मण्डियों में वे अपना प्रभ्भुत्व स्वापित करलें। 
वे इस सम्बन्ध में पर्याप्त रूप से सफल भी हुए । किन्तु महायुद्ध के समाप्त 
होने के पदचात इंगल॑ण्ड से फिर माल झ्राना शुरू हो गया श्रौर इन उद्योग- 
पतियों को यह दिखायी पड़ने लगा कि उन्हें पुनः श्रंग्रेजों से प्रतिद्वन्दता करनी 
पड़ेगी । श्रतः महायुद्ध के पदचात्त इस वर्ग के लिए भी यह झ्रावश्यक हो गया 
कि अंग्रेज यहाँ से जायें और राज्य की वागडोर भारतीयों के .हाय में आये। 
किन्तु उनकी इस इच्छा के पीछे भारत की साधारण जनता की इच्छा का 
श्रादर उतना न था जितना कि इस वात का खबाल कि अंग्रेजों के चले जानेः 
पर वे भारत की मंडियों में अ्रंग्रेजी माल को न श्ाने देंगे ओर इस प्रकार मन- 
चाहा लाभ उठायेंगे। किन्तु उनमें से भ्रधिकांश की आान्तरिक भावनाएँ जो भी 
रही हों पर उनमें से ऐसे भी बहुत से भाई थे जो शुद्ध हुदय से स्वराज्य के 
इच्छुक ये । यह वात तो स्पष्ट है कि महायुद्ध के पश्चात्‌ अंग्रेजी साम्राज्य के 
विरुद्ध यह दूसरी प्रवल थ्क्ति भारत में खड़ी हो गयी थी । 
किन्तु ये दोनों शक्तियाँ इतनी प्रवल न थीं कि स्वमेव वे भारत में अंग्रेजी 
साम्राज्य को उखाड़ फर्क । यह ठीक है कि आरादर्शवादी युवक वर्ग में से कुछ 
युवक झवद्य थे जो भारत से श्रंग्रेजी राज्य को वल द्वारा उखाड़ फेंकने का 
'स्वप्त देखते थे | भारत से विदेश गये कुछ भारतीय भाई भी इन्हीं भावनाओं 
से प्रेरित थे। बंग-भंग के दिनों में वंगाल में ऐसी दो क्लान्तिकारी समितियों को 
संगठन हुआ था और उन्होंने कुछ स्थानों में अंग्रेज अफसरों पर हमले भी 
किये थे। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी चिपरनुँकर भाइयों ने भी पड्यन्त्र किया था 
झौर वल-पअ्रयोग द्वारा अंग्रेजों को यहाँ से निकालने की योजना बनायी थी। 
किन्तु ऐसे प्रयास कुछ इने-मिने व्यक्तियों तक ही सीमित थे और सोनित हो' 
सकते थे। फलतः इनसे अंग्रेजी साम्राज्य के मिदाने का प्रश्न हो ही नहीं: 
सकता था । यही हुआ भी । 


उ्‌७० डे श्रात्म-निरीक्षण 


समय-समय पर पुलिस ने इन दलों के सदस्यों को पकड़ा और उन्हें फाँसी 
दिलवायी या फिर काला पानी । महायुद्ध के दिनों में भी गदर पार्टी ने जमंनी - 
से हथियार मंगाकर यहाँ हिसात्मक कार्रवाई करनी चाही, पर उसको भी पुलिस 
ने णीघ्र ही धर दबोचा । इन सव प्रयासों में यह कमी थी कि उनके पीछे यहाँ 
की श्रसंख्य जनता का समर्थन और वल.न था। जैसा मैं कह चुका हैँ ये सब 
शक्तियाँ अंग्रेजी साम्राज्य के अन्तदन्द से उत्पन्न हुई थीं। उनकी जड़ें इस देश 
की भूमि श्रौर यहाँ की जनता के हृदय में नथीं। अतः ये शाक्तियाँ किसी 
सीमा तक ही विकसित हो सकती थीं, उससे श्रधिक नहीं । 

किन्तु यहाँ की जनता भी छान: दर्न: उस अ्रवस्था में पहुँच रही थी जहां 
उसे अपने भावी जीवन के लिए पअ्रंग्रेजी साम्राज्य का विध्वंस करने के अति- 
'रिकत कोई दूसरा चारा न था। 

हमारे देश के लगभग शस्सी प्रतिशत नर-नारी ग्रामों में रहते हैं। दूसरे 
“ब्दों में हमारे देश के इतने लोगों की श्राजीविका का साधन खेती-वाड़ी श्रौर 
'घरेलू उद्योग-धन्धे हैं। जब तक .हमारे देश के ग्रामीण प्रदेशों में न्ींध्रगामी 
यातायात की पहुंच न हुई थी तव तक इन प्रदेशों के लोग श्राथिक हृष्टि से 
अधिकतर स्वावलम्बी भर शभ्रात्मनिमं र थे.। चर्खे पर सूत कातकर झौर कर्षे 
पर घुनकर वे श्रपनी श्रावश्यकताग्रों के लिए कपड़ा बना लेते थे । प्रपनी गायों 
'का दूध श्रीर मक्खन उन्हें पर्यास्त मिलता था । श्रपनी खेती की पँदावार से वे 
ग्यान्‍्पी लेते थे शौर सरकारी लगान श्रौर मालगुजारों दे देते थे। उन दिलों 
ग्रामीण प्रदेशों में गान की टिलोरे भरी रहती थीं श्र नित्य नये त्यौहार 
ग्रामोद-प्रमोद होते थे | तव तक नगर और ग्राम में वैसी सांस्कृतिक और सामा- 
'जिक साई न खुदी थी जैसी अंग्रेजी साम्राज्य के जमाने में खुद गयी। ग्राम 
और नगर में रोदी-वेटो का बराबर सम्बन्ध होता और न तो ग्रामीण को 
नगर ही परदेश लगता भौर न नगरवासी को ग्राम ही अ्रसम्य देश लगता। 
साय ही पनेक राजा थे, महाराजा थे और इस प्रकार यहाँ के अनेक ग्रामीणों 
“को सेनाग्रों में स्थान मिलता रहता था। किन्तु ग्रामीण प्रदेशों की यह झयिक 
व्यवस्था सहसा समातत हो जायी । प्ंग्रेजी साम्राज्य के साथ श्रायी रेलें शौर 
“इगझी सोटे को नलियों द्वारा सोसा लाते लगा यहाँ के ग्रामीण प्रदेशों का 


प्रथम महायुद्ध के पहले श्ौर उसके बाद फी स्थिति २७१ 


आर्थिक रक्त एवं मज्जा । जमींदारों के प्रशासनिक कर्तव्य जाते रहें। उन्हें 
आमीण प्रदेशों में रहना हो गया अनावश्यक । वे खिंचने लगे साहवों की सिविल 
लाइन की ओर । इन सिविल लाइनों की सुरा-सुन्दरियों के त्काजों से लगे 
जमींदार भ्रपनी रैयत से अधिकाधिक घन खींचने | इसी प्रकार अंग्रेजी 
व्यापारियों के कारिन्दों और दलालों ने खरीदना शुरू किया कच्चा माल | 
/फलत: जो घरेलू धन्घे थे वे स्व्यमेव खत्म होने लगे। छर्ने: श्ने: ग्रामीण प्रदेशों 
में खेती के सिवा श्रौर कुछ न रहा । उनकी शझात्मनिर्भरता खत्म हो गयी । वे 
अपनी अनेक श्रावश्यकत्तामों के लिए नगरों के श्राश्चित हो गये । इस सुविधा से 
लाभ उठाकर नगरों ने ग्रामीणों का दोहन श्रारम्म कर दिया । फल यह हुम्ना 
कि ग्रामीणों का धन नगरों को खिचने लगा । ग्राम और नगर के श्राथिक स्तरों 
में जमीन झ्ासमान का फर्क पड़ने लगा । महायुद्ध के पूर्व तक स्थिति यह हो 
“चुकी थी कि भ्रामों में दरिद्रता, श्रज्ञान श्रौर रोग का एकछदम्न साम्राज्य हो 
गया था । महायुद्ध के दिनों में किसानों को कुछ ढाढ़स मिला । श्रवाज के दाम 
चढ़े श्रौर॑ किसान की पहले की श्रपेक्षा कुछ श्रधिक आय हुई ; पर यह नहीं कि 
उन्हें कठिनाई के दलदल से उबार दे 

किन्तु महायुद्ध के समाप्त होने के पश्चात्‌ फिर मन्दी भ्रानी श्रारंभ हुई भौर 
किसान को फिर मुसीवत का सामना करना पड़ने लगा। वह यह न जानता 
“था कि उस पर यह मुसीवत क्यों आ रही है, पर वह इस मुसीबत से मुक्ति 
"पाने के लिए व्याकुल था । उसे अ्रपना कोई सहायक श्रौर हमदर्द नजर न 
आता था। जमींदार तो श्रव शहरों के साहब थे, जिनसे गाली के अतिरिक्त 
और मिलता ही क्या था | वकील लोग विना पैसे के वात न करते थे । पटवारी, 
'सहसीलदार, कलक्टर सब की ठोकरें ही उसे मिलती थीं । महायुद्ध के दिनों में 
“यह और भी वढ़ गयी थीं--इतने श्रादमी दो, इतना पैसा दो/--यह हुवम 
हो जाता था । फिर उन वेचारों के वूते में वह पैसा देवा हो या न हो, बह 
“उनसे बलपूर्वक वसूल किया जाता था चाहे फिर वह प्रपनी पत्नी का लहेंगा 
बेचकर ही उसे क्‍यों न इकट्ठा करे । उनके लाड़ले नौजवान लड़कों को जबर- 
दस्ती पकड़कर फौज में भर्ती कर लिया जाता था शौर काले कोमसों दूर 
भेज दिया जाता था, अपनी जान की - आहुति देने । उन प्मसों से वे दया 


२७२ आात्म-निरीक्षण 


झ्राशा कर सकते थे ? श्रतः ग्रामवासी अत्यन्त असहाय और एकाकी हो गये 
थे । उन्हें यदि कोई आाद्या थी, कोई सहारा था तो केवल भगवान्‌ का। किन्ु 
उनके फूटे कपाल से वे भी तो कहीं सो गये प्रतीत होते थे, जो उनकी इतनी 
मिन्‍नत इतनी दाद-फरियाद के बाद भी उनकी सहायता करने न श्राते थे । हाँ, 
भगवान्‌ की यह प्रतिज्ञा उन्हें वार-वार याद आती थी कि “जब जब भोर पई 
भक्तन पर नंगे ही पावन श्राऊ” | उन्हें मरोसा था भगवान्‌ की इस प्रतिज्ञा का 
दूसरे शब्दों में ग्रामीण प्रदेशों में व्यया का श्रपार सागर एकत्रित हो रहा था, 
किन्तु उसका जल श्रभी बेचा पड़ा था, वह क्रान्ति की धारा में बह न निकला 
था । पर यह अनिवाय था कि वह झयाह व्यया का जल अधिक दिनों तक यों 
ही बेंधा न रहेगा, वह बहेगा पर उस दिन जब भगवान श्रवतार लेकर इस 
ग्रामीण प्रदेश के हृदय के कपाट खोल देंगे। किन्तु उस दिन जो क्रान्ति की 
लहर वहेगी उसे एक अंग्रेजी साम्राज्य तो वया अनेक पंग्रेजी साम्राज्य भी न 
रोक सकेंगे । 

प्रत: महायुद्ध के पश्चात्‌ भारत में वे परिस्थितियाँ वर्तेमान थीं जो क्रान्ति 
की श्रग्न सूचना होती हैं । समस्त देश का हृदय उस समय केन्द्रित होकर उस 
मुरली की तान की श्रपेक्षा कर रहा था जो जगत्‌ में नव सृष्टि का संदेश 
लाती है । 

मुरली की वह तान महायुद्ध के पश्चात्‌ सुनावी दी | भारत के कोनेनयोने 
में एक प्रतिज्ञा भी प्रतिध्वनित हो उठी--“मैं तुम्हें एक वर्ष में ही मुक्नित 
दिलाऊँगा । प्राप्नो, मेरे पीछे श्राग्रो, मेरे पीछे झ्ाशो ।” अनेक शताब्दियों के 
पद्चात्‌ इस विद्वास भरी वाणी में मुक्ति की प्रतिज्ञा सुनायी पढ़ी थी, बह 
प्रतिज्ञा जिसकी देश का धत्येक नर-तारी प्रतीक्षा कर रहा था । साटी जनता 
में प्रानन्द की सहर दौट़ गयी। नर-नारियों को विश्वास हो गया कि उनके 
भाता का, उनके रखेयथा का जन्म हो गया है । भगवान्‌ ने उनका स्मरण कर 
लिया है झौर वे प्रपना नवचक्र लेकर भारत की मुवित के लिए पुनः श्रवतरित 
हए है । 
.. ममा सुन्दर, कैसा सुसद, कैसा सफ़ूविप्रद था वह क्षण ! झ्राज भी जब 


बे जे 


झसरी रुमूति प्राती है तो धरीर वा शरोमनरोम गिल उद्धा है । 


प्रथम महायुद्ध के पहले श्लौर उसके बाद फी स्थिति २७३ 


उन दिनों किसी ऊँचे भारतीय के लिए यह संभव ही न था कि वह उस 
क्रान्ति की घारा से अछूत्रा रह सके । ठीक है कि कांग्रेस के कुछ पुराने नेताड्रों 
ने कांग्रेस का साथ छोड़ .दिया, क्योंकि उन्हें यह नयी पुकार कुछ श्रभोखी, कुछ 
अटपटी, कुछ व्यर्थ सी लगी, किन्तु हमारे देश में प्रथम वार यह संभव हुआ 
कि असंतोप की धाराग्रों का संगम हो और वे एकाकार होकर प्रवल क्रान्ति- 
घारा में भ्रागे वह निकले । उससे पूर्व अ्रंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध आवाज़ 
उठानेवाले श्रधिकतर नगर के मध्यमवर्ग के अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग ही थे । इन 
अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों में ऐसे भी कुछ विद्वान्‌ और मनीयपी थे, जिन पर भार- 
तीय संस्कृति और दर्शन शास्त्र की गहरी छाप थी । श्री विपिन चन्धप्ाल, लाला 
लाजपतराय और लोकमान्य वाल गंगाघर तिलक भारतीय संस्कृति के सच्चे 
भक्‍त झौर उपासक थे श्रौर यद्यपि कांग्रेस में उनका प्रारंभ में श्रल्पमत ही था, 
किन्तु वे देश के मवयुवकों के वेताज के वादशाह थे। पर उनका प्रभाव भी: 
अ्रधिकतर नगरों तक ही सीमित था। वे हमारे ग्रामीण प्रदेशों की झ्रावाज, 
हृदय और मस्तिष्क न बन पाये थे। अतः यद्यपि नेताझ्रों का. यह श्राग्रह था 
कि भारत अपने बल से ही अंग्रेजों से भ्रपने श्रधिकार प्राप्त कर . सकता है 
तथापि उनका वल भारत का जन बल न होकर वर्ग विज्ञेप का ही वल था.] 
किन्तु जब महात्मा गान्बी देश के समक्ष श्रपनी प्रतिज्ञा लेकर खड़े हो गये.तव. 
भारत के ग्रामीण प्रदेश भी उनकी वाणी से नव जीवन से संचरित होः गये और 
इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय श्रान्दोलन नगरों की दीवारों श्रौर मध्यम वर्ग के 
दायरे को पार कर भारत के कोने-कोने में फैल गया। उनकी जय. का घोष, 
हिमालय के शिखरों झौर कन्दरात्नों से लेकर कुमारी द्वीप में समुद्र की उत्ताल 
तरंगों तक भ्रोर द्वारावती से लेकर ब्रह्मदेश तक गूंज उठा। हर प्रान्त, हर 
नगर, हर ग्राम मुखरित हो उठा--“महात्मा गान्धी की जय---“महात्मा 
गान्धी की जय !” 


असहथोग आन्दोलन की पृष्ठभूमि कर उसमें 
सम्मिलित होने तक मेरी परिस्थिति 
तथा मनोदशा 


सन्‌ १८५७ के स्वातन्त््य संग्राम के पश्चात्‌ इस देझ्न में अंग्रेजी राज्य की 
जड़ें जमने पर असहयोग आन्दोलन आरम्भ होने के पहले और उसके आरम्भ 
होने के पश्चात्‌ की यहाँ की राजनीति में महान्‌ श्रन्तर था । सनू १८४७ के 
घोर दमन के कारण तया देश के निश्शस्त्रीकरण हो जाने से असहयोग आान्दो- 
लन प्रारम्भ होने से पहले तक इस देश की राजनीति निष्क्रिय राजनीति थी। 
प्रसहयोग श्रान्दोलन से वह सक्रिय हो गयी । यद्यपि देश की प्रधान राजनेतिक 
संस्था कांग्रेस की स्थापना सन्‌ १८८४ में ही हो गयी थी, पर जब इसकी स्या- 
पना हुई उस समय इसका मुझुय उद्देश्य था देश के राजनैतिक वायुमण्डल से 
शासकों को श्रवगत कराते रहना कांग्रेस के प्रस्तावों को देखने से जान पड़ता 
है कि पहले हर वर्ष तीन दिन बैठकर कितने मुलायम-मुलायम खुशामद से झोत- 
प्रोत शब्दों और वाक्यों में कांग्रेस सरकार से कुछ विनम्न निवेदन कर दिया 
बारती थी । धीरे-घीरे इस भाषा में थोड़ा-बथोड़ा परिवर्तन हो चला। इन विनम्र 
निवेदनों में कुछ जोर भ्राया श्रौर जब निवेदनों की सुनायी न हुई तब थोड़ा सा 
पर बहुत ही हलका शाव्दिक विरोध प्रारम्भ हुआ्ना। अंग्रेजी में कांग्रेस की 
उस समय की नीति को “प्रेयर, पिटीशन एण्ड प्रोटेस्ट” श्रर्थात्‌ प्रार्यना आावे- 
दन-पत्र एवं विरोध कहते हैं। फिर भी प्रसहयोग तक यह सब निष्क्रिय ही था, 
पदोंकि इन विरोधों के बाद नी जब कुछ न होता तो छृप्पी । अ्रसहयोग सन्‌ 
१८४७ के स्वातन्ध्य युद्ध के पदचात्‌ पहला श्रान्दोलन था जिसमें जब माँग का 
सरपगर से कोई सन्‍्तोपजनक उत्तर न मिला तब देश की जनता से कुछ करने 
को बहा गया और ग्रसमहयोग झान्दोलन से लेकर देश के स्वतन्त्र हो जाने तक 
प्रायः २७ वर्षो के दीघेकाल में इस देश का नेतृत्व किया केवल एक व्यक्ति 


र्‌ 


असहयोग श्रान्दोलन की पृष्ठभूमि तथा सेरो मनोदशा २७५ 


महात्मा गान्धी ने, जो इस काल का केवल इत्त देश का ही नहों पर सारे संसार 
का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना गया 4 

गान्धीजी ने आधुनिक भारत के केवल राजनैतिक नेता के रूप में इस 
देश के नेतृत्व को सेमाला हो यह नहीं, उन्होंने इस देश के जीवन के हर क्षेत्र 
का नायकत्व किया । वे देश के जीवन के हर क्षेत्र में चुसे। उन्होंने उसे वारीकी 
से देखा । हर क्षेत्र की समस्याओ्रों को समझ उनके हल सोचे । हर क्षेत्र में ही 
साधारण परिवर्तन नहीं क्रान्तिकारी परिवर्तन किये। देश की श्राजादी और 
ईश्वर पर निर्भरता उनके कार्य रथ के दो चक्र थे। श्रपने सन्देश को सुनाने 
के लिए उनकी भाषा भी नवीन थी श्रीर जो कुछ वे कहते उसे श्रन्यों से कार्य 
रूप में परिणत कराने के पहले स्वयं कार्य रूप में परिणत करते । 

रोमा रोलाँ ने एक जगह लिखा है--“शब्दों से यथार्थ में कोई किसी को 
अभावित नहीं कर सकता, प्रभावित कर सकता है अ्रपने जीवन से |” गान्धी 
ने संसार को प्रभावित किया अपने जीवन से। उनका प्रभाव देश के घामिक, 
सजने तिक, साहित्यिक, सारे के सारे सामाजिक जीवन पर पढड़ा। देश्ष का नेतृत्व 
गान्धीजी के हाथ में श्राने तक देश के नेता भ्रलग-अ्रलग क्षेत्र के नेता ये ; 
कोई राजन तिक, कोई समाज-सुधारक, कोई घामिक । कई उम्र राजनंतिक 
नेता समाज सुधार की दृष्टि से दकियानूसी कहे जा सकते थे श्रौर कई कट्टर 
समाज-सुधा रक राजनैतिक दृष्टि से पस्त हिम्मत । परन्तु गान्वीजी थे सब 
हृष्टियों से क्रान्तिकारी । उनका समूचे जीवन के सम्बन्ध में एक विशिष्ट दर्शन 
था श्रौर उस दर्शन के श्राधार स्तम्म थे--सत्य श्रौर श्रहिसा । साष्य शौर 
साधन में उन्होंने कभी भी कोई अंतर नहीं किया । 

चीन देश की एक कहावत है--/जो सत्य को जानते हैं वे सत्य से प्रेम 
करनेवालों के वरावर नहीं, और जो सत्य से प्रेम करते हैं वे उनके बरावर 
नहीं जो सत्य के आचरण में आनन्द का अनुभव करते हैं।” गान्धीजी उन 
भानवों में थे जिन्हें साव्य श्रौर साधन दोनों में हो सत्य के श्रवलम्बन में सच्चा 
आनन्द आता है।यही उनके जीवन की सवसे बड़ी विशेयता थी । फिर गान्धीजी 
सच्चे भारतीय थे । उनका कोई भी कार्यक्रम इस प्राचीन देश की संस्कृति और 
सब्यता के विरुद्ध नहीं हुआ । राष्ट्रीय होते हुए वे पन्तर्राष्ट्रीय हुए। समय 


२७६ " '..  ग्ात्म-निरोक्षण 


व्यक्ति को उत््पन्त करता है या व्यक्ति समय का निर्माण, इस विपय में विक- 
रकों में सदा मतमेद रहा है, श्राज भी है और भविष्य में भी रहेगा, परन्तु मैं 
तो दोनों का श्रन्योन्य सम्बन्ध मानता हूँ । संसार के इतिहास से पता लग जाता 
है कि विशिष्ट परिस्थितियों ने विशिष्ट व्यक्तियों को जन्म दिया है, पर फिर उन 
विशिष्ट व्यक्तियों ने अपने समय का विशिष्ट रूप से निर्माण भी किया है । यदि 
गान्चीजी का उदय इस देश की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण हुआ तो उन्होंने 
इस देश के जीवन का एक विशिष्ट प्रकार से निर्माण भी किया । और समूचे देश 
के जीवन के इस निर्माण में अनेक व्यक्तियों के जीवन का निर्माण मुख्य बात थी, 
जिसके बिना समूचे देश के जीवन का निर्माण सम्भव ही न था। शेख सादी ने 
अपने प्रसिद्ध ग्रन्य “गुलिस्तां” में एक स्थान पर कहा है---/मिट्टी के ढेले में गुलाब 
की सोहबत के सबब खुशबू झा गयी है अन्यथा वह तो कोरी मिट्टी का ढेला 
था ।” गान्वीजी न जाने कितने जीवनों में यह सुगन्ध लाये । फ्रांसीसी दाशंनिक 
वाल्टेयर ने न॑तिकता को नैसगिक धर्म कहा है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए चाहे 
वह किसी धर्म का भी श्रनुयायी हो, गान्धीजी यही नैसग्रिक धर्म सममते थे । 
प्रनेक दाताव्दियों पूर्व चीन के प्रसिद्ध घर्म-प्रवतंक लाझोत्‌ जू ने कहा धा-- 
“सबसे महान्‌ विजेता वे हैं जो अपने शत्रुशों को बिना युद्ध के परास्त करते हैं ।” 
गान्धीजी ने जीवन में युद्ध तो अनेक किये, पर वे ये श्रहिसात्मक युद्ध श्रोर 
उनकी रचना घृणा की नींव पर न होकर प्रेम की नींव पर हुई थी । विश्व के 
इतिहास में न कमी इस प्रकार के युद्ध लड़े गये थे श्लौर न विना खुन बहाये इस 
प्रकार किसी व्यक्ति ने श्रपते झत्रुओं को जीता था। यवार्य.में गान्बीजी तो 
विपक्षियों को भी झत्रु न मानते थे। गलत रास्ते पर चलनेवाले हर व्यक्त 
धौर समुदाय को टीक रास्ते पर लाने का प्रयत्न ही उनके जीवन का उद्देश्य 
था भोर वह जीवन के हर क्षेत्र में । प्रसिद्ध दार्शनिक काण्ट ने एक जगह लिशा 
टै--/उस सिद्धान्त के अनुसार जीवन यापन करो जिसे तुम विश्वव्यापी होने 
की प्राशा कर सकते हो ।” गान्धीजी को भपने सिद्धान्तों के सम्बन्ध में यही 
आशा थी झ्रौर प्राज जब हम विध्व के विचारफों की विचार-सरधि देखते हैं 
तब हमें जान पडता है कि गास्यीजी की वह आशा फलवतती हुई है | फिट 
शारधीडी ने इहलोक और परलतोक दोनों पर दृष्टि रखी थी । एक झन्य पश्चिमी 


हि कई) 


ल्क्कु ० 


प्रसहयोग श्लान्दोलव की पृष्ठभूमि तथा मेरी मनोदशा २७७ 


विद्वान क्लाइव बैल ने लिखा है--“इहलोक और परलोक दोनों का सर्व- 
श्रेष्ठ उपयोग करनेवाले ही सच्चे तत्त्ववेत्ता हैं ।” इसके सिवा वे छोटी-छोटी 
बातों का बड़ी-बड़ी वातों की शअ्रपेक्षा कहीं अधिक ध्यान रखते थे । बड़ी-बड़ी 
बातों की श्रोर तो प्रायः ध्यान रखा ही जाता है, पर छोटी-छोटी बातों की ओर 
नहीं । यह जीवन यथार्थ में छोटी-छोटी वात्तों, छोटी-छोटी घटनाओं का 
समूह है । जानसन ने एक जगह लिखा है--“छोटी-छोटी वातों में महानता 
ही सच्ची महानता है । वे हर छोटी से छोटी कृति के पूर्व गहन से गहन 
- विचार करते । इतना अधिक काम करते हुए भी विचार करने के लिए उन्होंने 
. एक मार्ग निकाला था--सस्ताह में एक वार मौन। आजकल के विद्वान इस 
तरह की बातों का मजाक उड़ाया करते हैं। पर आप जानते हैं वेकन के सह्श्य 
-आधुनिक विद्वान ने मौन के सम्बन्ध में क्या लिखा है ? वेकन लिखता है-- 
“मौन निद्रा के समान एक वस्तु है। निद्रा शरीर को नवजीवन देती है, मौन 
“बुद्धि को नवजीवन देता है ।” गान्धीजी पश्चिमी विद्वानों में टालस्टाय और 
रस्किन के बढ़े भक्त थे। रस्किन ने एक जगह लिखा है--“जहाँ सत्य, संयम 
और न्याय की रक्षा होती है वहाँ शक्ति, शान्ति शभ्रौर सुख की स्वयं साधना 
हो जाती है ।” मैं नहीं जानता कि रस्किन के इस कबन की ओर गान्धीजी का 
ध्यान गया था या नहीं, पर उत्तका कार्य इस कथन के अनुरूप ही हुम्ना। लेस्की 
“ने एक स्थान पर लिखा है--“आदझों का निर्णय सरल है, पर उनकी प्राप्ति 
के साधनों का निश्चय उतना ही कठिन ।” गान्बीजी ने अपने श्रादर्ओों की प्राप्ति 
के लिए साधनों का भी समान रूप से निश्चय किया था। गान्धीजी प्रसिद्ध 
तत्त्ववेत्ता निचे के इस कथन के अनुरूप थे---मानव को समस्या न होकर 
समस्या का हल होना चाहिए ।” 
दक्षिण श्रफ्रीका में अपने कुछ प्रयोगों में सफलता प्राप्त कर गान्बीजी सन्‌ 
१६१५ के लगभग भारत में झा गये ये। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का 
शिलान्यास जब भारठवर्प के उख समय के बाइसराय लार्ड हाडिग ने किया 
उस समय महामना मालवीयजी का मेरे पिताजी से सम्बन्ध होने के कारण 
मेरे पिताजी को भी उन्होंने निमंत्रित किया था । मैं भी उस समय पिताजी 
के साथ वनारस गया था। वहाँ सर्वप्रथम मैंने दूर से ही गान्धीजी के दर्शन 
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किये थे। महाराजा दरभंगा की अध्यक्षता में जिस सभा में गान्धीजों प्रोर 
श्रीमती एनी वेसेण्ट का विवाद हुआ था और श्रन्य अनेक राजा-महाराजाप्रों 
के साथ सभा के श्रव्यक्ष भी सभा में चंपत हो गये थे | उस प्रसिद्ध सभा में 
भी मैं मौजूद था। रोौलट बिल के विरोव में जो देशव्यापी हड़ताल, उपवास, 
जुलूस और सभाएं हुई उनसे गान्धीजी का समूचे देश का नेतृत्व आरम्भ हुम्ना 

श्रौर श्रव उनका प्रभाव बढ़ चला । 

सर्वेव्यापी विरोध के पश्चात्‌ भी सरकार ने रौलट विल पास कर डाला था । 
पंजाब के ह॒त्याकाण्द की जाँच की जब नेताग्रों ने माँग की तव सरकार ने श्री 
हृण्टर के सभापतित्व में एक कमेटी नियुक्त की । परन्तु ऐसी कमेटी से न्‍्याय- 
पूर्ण जाँच की श्रा्या न कर कांग्रेस ने श्रपनी श्रोर से .एक जाँच कमेटी बनायी । 

भारत के लोकप्रिय नेता भी पंजाब पहुँचे, जिनमें मुख्य थे महात्मा गान्यी। 
गान्धीजी के पंजाब पहुँचने से पंजाब के लोगों को वड़ी सान्त्वता मिली । उस 
वर्ष दिसम्बर में कांग्रेस का श्रधिवेशन श्रमृतसर में हुआ । उसके सभापति 
पं० मोतीलालजी छने गये। यहाँ नरम श्रौर गरम दलवाले सम्मिलित थे 
तया यहीं पर प्रस्तावों के ऊपर उनमें फूट पड़ना श्रारम्भ हुआ । जहाँ नवीन 
पास होनेवाले माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को कुछ लोग अपर्याप्त, असन्तोपजनक 
झौर निराशामय समझते थे बहाँ नरम दलवाले सुधारों का स्वागत करते हुए 
मिस्टर माष्टेग्यू को उनके प्रयत्नों के लिए धन्यवाद देना चाहते थे। उस समय 
तक सरकार की न्याय-चुद्धि पर विश्वास रखनेवाले महात्मा गान्धी ने इस बात 
पर नरम दलवालों का साथ दिया। 

यहाँ पर वास्तव में कांग्रेस की वागडोर बदल जाने की सम्मावना दिखी | 
इस समय गांग्रेस के सबसे प्रसिद्ध नेता थे लोकमान्य तिलक तथा जब गान्वीजी 
द्वारा विरोध करने पर नी लोकमान्य ने श्रपने प्रभाव से पंजाब के हृत्याकाएट 
सम्बन्धी प्रस्ताव पास करा लिया, तो गान्बीजी ने नम्नता-पूर्वक कांग्रेस से 
धनग होने की इच्छा व्यक्त की । दृरदर्शी तिलक परिस्थिति को भाँप गये तथा 
देश के भावी नेता गान्धीजी से समझौता करते हाए उस प्रस्ताव को उन्हांद 
गान्यीजी की दल्‍्छा के अनुसार ही पास करा दिया। अब गान्धीजी के हाथ मे 
देश या नेतृत्व भरा रहा था । 


श्रसहयोग श्रान्दोलन को एप्ठभूमि तया मेरी मनोद्शा २७६ 


' कांग्रेस के इस अ्रधिवेशन के उपरान्त सरकार द्वारा नियुक्त की हुई हंदर- 
कमेटी की रिपोर्ट निकली जिसमें जनरल डायर के कामों पर कलई पोतते हुए 
उसकी करणी को कर्तंव्य-डुद्धि की समझ की भूल कहा गया । जनरल डायर 
को नौकरी से वरखास्त किये जाने पर, भारतवर्य की अंग्रेज स्थ्रियों ने बीस 
हजार पौण्ड इस अपने भाता को दिये तथा इंगलैण्ड में उसे सोने की तलवार 
मेंट की गयी । श्रव इस नयी रोशनों में भान्वीजी ने रार माइकेल शोडाबर का 
यह तार कि “आपका कार्य ठीक था। लेफपिटिनेण्ट गवर्नर सराहना करते हैं” 
तथा लाड्ड चेम्सफो्ड की चेतावनी का कि इस आन्दोलन को कुचलने में सरकार 
अपनी सारी शक्ति लगा देगी, स्मरण किया तो उनकी ग्राँखें खुल गयीं । उनके 
हृदय में सरकार की न्याय-य्रुद्धि के प्रति जो आस्या थी उसकी घज्जियाँ उद् 
गयीं । जो गान्धीजी माण्टेन्यू को धन्यवाद देने के पक्ष में थे, पं जाव हत्याकाण्द 
में भारतीयों की हिस्ता की निंदा करनेवाले थे, थे श्रवः सरकार से श्रसहयोग 
के कट्टर हिमायती हो गये । हिला की असफलता वे देख चुके थे श्रतएवं प्रसह- 
योग का श्रस्त्र उन्हींने निकाला। उसकी नवीनता के कारण उस समय के 
श्रनेक राजनी तिज्न उसके विरोधी थे । सरकार ने उसे सारी मूर्खतापूर्ण योज- 
नाओों में से सबसे श्रधिक मूर्खतापूर्ण योजना कहकर उसी के फलस्वरूप घारा 
सभाश्रों के वहिप्कार से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी उसके प्रति अपनी प्रति- 
क्लियात्मक उत्तेजना को छिपाया । 

दुर्भाग्य से १ श्रगस्त को लोकमान्य तिलक का निधन हो गया | गान्धोजी 
ही भव कांग्रेस के सर्वेसर्वा थे । उनके इस अखसहयोंगे की योजना पर विचार 
करने कांग्रेस का विशेष अधिवेशन फलकत्ता में हुआ । सभापत्ति लाला लाजपत 
राय एवं उस समय के बंगाल के सर्वमान्य नेता श्री चित्तरंजनदास के विदेधों के 
वावज्ूद भी गान्धी का पचहयोग्र का प्रस्ताव मंजूर हो गया तथा जैसा फि 
आगे वर्णन झ्ायगा, नागपुर के कांग्रेय के वापिक अ्रधिवेशन में प्रसहयोग को 
पूर्ण समयंनर प्राप्त हो गया । 

जिस समय कलकत्ते में कांग्रेस के बिधेय भ्धिवेधन ने प्रसहयोग का प्रस्ताद 
पास किया, उस समय मेरे कया परिस्थिति भौर मनोदशा थी उसवग दिव्दर्भन 
कराता यहाँ अनुपयुनत मे होगा । 
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कलकत्ता कांग्रेस के कोई दो वर्ष पूर्व मेरा विद्यार्यी-जीवन समाप्त हो गया 
था, यद्यपि यों तो मैं अभी भी अपने को विद्यार्यी मानता हूँ तथा पड़ने-लिखने 
का मुझे सदा थीक रहा है और है, तथापि बी० ए० तक को पाठ्यक्रम की 
पुस्तकें समाप्त कर अब मैं किसी शिक्षक का विद्यार्थी न था। जिस घर में में 
जन्मा था और बड़ा हुआ था वह घर अभी भी घन तथा प्रतिप्ठा की दृष्टि से 
देश एवं प्रान्त के सर्वोपरि घरानों में से एक और नगर का सर्वश्रेप्ठ घर था। 
यद्यपि मेरे वितामह के समयवाली वात अब नहीं रही थी और सन्‌ १६१३ के 
ग्राथिक धक्के के बाद जो कर्ज बच गया था, वह बढ़ा ही था घटा नहीं था। खर्च 
श्रमी भी प्रंधावुन्ध थ । पिताजी के द्यौक जारी थे और मेरे सार्वजनिक जीवन के 
सर्च आरम्भ हो गये ध । भरत: खर्च अभी भी आमदनी से श्रधिक था | घर पर 
पिताजी की देख-रेख वैसी ही थी जैसी मेरे पितामह की मृत्यु के वाद और मैंने 
वो घर का काम देखना ही झआरम्म न किया था । यथार्थ में मुनीम-गुमास्ते ही 
सारा काम चला रहे थे। मेरा गाहंस्थ्य जीवन खूब सुखी था। मेरी पत्नी का और 
मेरा बड़ा अच्छा सम्बन्ध था श्रौर इस सम्बन्ध को और अधिक दृढ़ करने के लिए 
श्रव भगवान ने हमें एक कन्या एवं एक पुत्र दे दिये थे। मेरे घामिक विचारों 
में भी कोई परिवर्तन न हुआ था । मन्दिर तथा उसके उत्सवों में मुझे वसा ही 
धनुराग था। मेरा सार्वजनिक जीवन बद्यपि पिताजी को जरा नी रुविकर 
न था तथापि वे झत्र इस सम्बन्ध में मुझ से कुछ न कहते थे। इसके कुछ 
कारण थे। मैं ग्रव बसा अल्यवयस्क नहीं रहा था जैसा हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के जबतपुर के प्रधिवेशन में था। पिताजी को भय था कि यदि उन्होंने मेरे 
कामों में दखल दिया तो में भी उनकी फिज्जूलखर्ची में रोड अ्टका सकता 
हैं। विष्णुदत्तज़ी घुबल पर पिताजी का श्रनन्य विश्वास था| वे मानते थे कि 
भेरे शुउलजी के नियंत्रण में चलते हुए कोई ऐसी वात ने होगी जिससे मुझे 
उनके राजभवित के सार्ग ग्रयवा घर को किसी प्रकार की हानि हो । जहाँ तक 
मेरे सा्दंजनिक जीवन का सर्च था उस पर तो पिताजी का कनी ध्यान ही 
से था । रपे-पैसे को तो उन्होंने सदा कंकड़-पत्थर ही माला था। मेरा साबें- 
झनिका जीदन झारम्म हो चुका था, परन्त अब तक वह साहित्य तया समाज 
मुधार के शकषेत्र से ही सम्बन्ध रखता या । पंजाव के हत्याकाण्ड के भ्रवसर पर 


प्रसहयोग श्रान्दोलन की पष्ठभूमि तथा मेरी मनोदशा श्पर्‌ 


मैं कुछ न कुछ करने के लिए व्यग्र हो उठा था, परन्तु उसे अच काफी समय वीत 
चुका था श्रत: वह व्यग्रता अब मेरे मन में नहीं थी। हाँ, में राजनीतिक छेफ़ 
'में आना अवश्य चाहता था, पर अव नये चुनावों में धारा सभा के एक सदस्य 
की हैसियत से, परन्तु इसमें एक कठिनाई थी। नियमों के अनुसार चुनावों के 
“समय उम्मीदवार की जो २५ वर्ष की अवस्था आ्रावश्यक थी वह चुनाव के 
समय तक मेरी न हो रही थी अतः मैं इस उब्ेड़युन में लगा हुआ था कि एस 
खाई का उल्लंघन किस प्रकार किया जाय | मानव-मन की जो तीन सबसे 
बड़ी श्राकांक्षाएँ मानी गयी हैँ उनका नाम है वित्तेयणा, पुत्रेषणा और लोके- 
पणा ग्रर्थात्‌ घन, पुत्र श्रौर कीति की इच्छा । वित्तेपणा तो मेरे मन में उठने 
का प्रसंग ही न श्राया था। पृत्रेपणा की तृप्ति हो छुकी थी। एस समय भेरे 
मन में सर्वोच्च स्थान था लोकेयणा का । 
ऐसी थी मेरी परिस्थिति जब कांग्रेस ने कलकते में गसहयोग का प्रस्ताव 
स्वीकृत किया | यद्यपि गान्धीजी के असहयोग के कार्यक्रम की चर्चा यांग्रेस के 
इस अधिवेशन के कुछ समय पहले से चल रही थी, पर अधिकांश राजनीतिमों 
का भत था, जिनमें महामना पं» मदन मोहन मालवीय प्लौर प॑० विष्णुदत्तजी 
शुवल भी थे, कि कांग्रेस इस कार्यक्रम को स्वीकृत करनेवाली नहीं । गान्धीजी 
ने कांग्रेस में इस कार्यक्रम की रखने के समय यह भी कह दिया था दि ग्रदि 
कांग्रेस उनके कार्यक्रम को स्वीकृत न करेगी तो बे कांग्रेस से पृथक एगा संग- 
उठने बनाकर उसे चलायेंगे। पुराने राजनीतिशों का मत था कि गान्धीडी ने 
यदि कोई नया संगठन कर श्रपने कार्यक्रम को चलाया त्तो देश में उसका प्रनु- 
सरण होनेवाला नहीं । 
गान्धीजी के असहयोग के कार्यक्रम के पक्ष में दांग्रेस के निर्णय में पुराने 
राजनीतिज्नों को ब्राश्चयं में डाल दिया, इनमें पं« विष्पुदत्तनी घुक्ल भी थे । 
परन्तु धुवलजी यह मानते थे कि तीन महीने बाद होनेवाला कांग्रेस का 
नागपुर का अधिवेशन इस निर्धय को उलद देगा। शुक्लझ़ी असहयोग ये पश्ष 
में न थे, पर इस सम्बन्ध में शुब्लजी से मेरा मतनेद हो गया। यंणपि मेरे 
अब तक के सार्वजनिक जीवन का नियन्त्रण शुबनजी ने ही किया था भौर सन्त 


'पर उनका सबसे झधिक प्रभाव था, परन्तु मुम्दे जान पडा कि घद भमेश भौर 
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शुक्ल्जी का मार्ग कदाचित्‌ श्र॒लग-ग्रलग हो जायेगा। मेरा राजन तिक जीवन 
अरब तक आरन्भ न हुआ था, पर थघक्‍लजी तो प्रधानतया राजनैतिक व्यतित 
मी थे। वे दिल्‍ली की कौंसिल के सदस्य थे और उन्होंने यह सदस्यता रौतेट 
एक्ट के विरोध में मालवीयजी के साथ छोड़ी थी। कांग्रेस में भी वे झा गये 
थे और चाहे वे श्रसहयोग के प्रस्ताव के पक्ष में न हों, परन्तु उनके लिए कांग्रेस 
छोड़ना अ्रथवा कांग्रेस द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के श्रनुसार कार्य न करना सरल 
न था। झअसहयोग के कार्यक्रम के पक्ष में न रहते हुए भी भ्रसहयोग के कार्यक्रम 
के अनुसार उन्होंने श्रपनी राबवहादुरी की पदथी सरकार को लौटा दी और 
घारा सभा के चुनावों में वे जो कौंसिल आफ स्टेट के लिए खड़े होना चाहते 
वह विचार भी छोड़ दिया । 
पंडित विष्णुदत्तजी शुक्ल के सह्श र्ल जिम्मेदारी को निभानेवाले 
व्यवित मैंने जीवन में कम देखे हैं। जब उन्हें मेरे राजनंतिक विचार मासूम 
हुए भ्रौर उन्हें जान पड़ा कि मेरे श्रसहयोग के कार्यक्रम में सम्मिलित होने की 
बहुत प्रधिक सम्भावना है तब उन्होंने मेरे पिताजी से इस सम्बन्ध में वात 
की । यद्यपि मैं उस बातचीत में उपस्थित नहीं था तथापि उस बातचीत के झंत 
में मैं बुलाया गया | हिन्दी साहित्य सम्मेलन के जबलपुर के श्रधिवेश्वन के बाद 
मेरे सावंजनिक जीवन के सम्बन्ध में मेरे पिताजी ने मुच्से कभी एक थब्द न 
महा था । झ्राज घुक्‍लजी के सामने उन्होंने बहुत कुछ केहा । जान पड़ता था 
जैसे किसी सरोवर का जल भरते-भरते वाँघ टृट गया हो । इस बैठक में शुवलजी 
ग्रौर मैं दोनों ही चुपचाप रहे, जो कुछ कहा केवल पिताजी ने । उनके सारे 
सं्सने सा सारांध था-- 
मेरे पितामह मुझ पर कितना प्रेम करते थे, यह वे जानते थे अतः उनकी 
(वितामट दी) मृत्यु के पश्चात्‌ उन्होंने सदा इस बात का ध्यान रखा कि मे 
पगी नी मह महसूस ने करों कि मेरा सबसे ग्रधिक चाहनेबाला नहीं है । मुझ: 
से सपिक प्रिय जगत में उनके लिए नी श्लौर कोई नहों हो संत ता, क्‍योंकि मैं 
उनवा एक्लोसा पृश्त हैं। मेरी सारी इच्छाएँ उन्होंने सदा पुरा करने का प्रयाःन 
किया घोर यद्यपि मेरा सार्वजनिक जीवन उन्हें बहुत रचिकर न था, तथापि 
उसकी जिम्मेदारी शुपलजी पर छोड़ वे निश्चिन्त थे। अब जो मार्ग में पकड़ 
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रहा हैं उससे घुक्‍लजी भी सहमत नहीं और वह मेरे तथा सारे कुद्ठस्ब के लिए 
कितना भयानक है इसे प्रमाणित करने के लिए उन्होंने पंजाब को घटनाओं के 
ही दृप्दान्त दिये, जिनमें मुख्य था लाला हरकिशनलाल की फांसी दी सजा धौोर 
उनकी सारी जायदाद की जब्ती । सर्वशक्तिमान सरकार के विरद्ध जाने से 
मुझे गोली लग सकती है, बड़ी से बड़ी कभी भी कोई भी सजा हो सती 
है और ऐसी हालत में उनकी, मेरी माताजी की, मेरी पत्नी की और नेदे छोदे- 
छोटे बच्चों की वया दशा होंगी ? फिर हमारा घर कोई नंगों दा घर नहीं । 
हम भी जायदादवाले हैं । सरकार हमारो भी सारी जायदाद जब्त कर हमें दर- 
दर का भिखारी बना सकती है । सरदार की ताकत के सामने गान्वीजी का यह 
अ्रसहयोग कोन चीज़ है ? देश का इससे कोई भला होनेवाला नहीं; हाँ, जो इसके 
साथ चलेंगे उनका नाश भ्रवश्य हो जायगा । 

ओर झपना सारा कथन समाप्त कर पिताजी ने मेरे पर पक लिये तथा 
फूट-फूटकर रो पड़े । 

में तो भ्वाक्‌ रह गया । पिताजी की ऐसी काशणिक मूर्ति मैने इसके पटले 
कभी न देखी थी। मैं जानता था कि मेरे पितामह पी मृत्यु के पर्चात्‌ मुभ, 
पर उनका स्नेह दिनों-दिन बढ़ रहा है, पर मेरा मन इस प्रद्र गे किसी प्रसंग 
के लिए तंयार न था। यदि उन्होंने रोप में कुछ कहा होता तो प्नव मेरे मन में 
उनका पुराना भय न रह गया था प्रदः मैं उसका उत्तर देता, पर दंगा मेरे 
पास कोई उत्तर न था। मैंने अत्यधिदा शीच्रता से प्रपने पर उनके कामों मे 
छुड़ाये श्लौर मेरे पैर जो उन्होंने पकड़े थे उसके प्रायश्डित के शप मैंने घपना 
सिर उनके पैरों में रुबा तथा शोर कुद न नाह सादे विपय पर विचार करने ऐे 
लिए उनसे समय माँगा ; जो शुदलजी छी राय दे ग्रनुसार मुर्ने दे दिया गण । 

इसके पदचात्‌ साताजी ने मुझे बुलाया। मेने प्रव दवा हे। शायशनिफ 
जीवन में यद्यपि पिताजी ने मुझे कोई सहयोग ने दिया था, पर मासाशी भा 
सदा सहयोग रहा था। उन्होंने नी टुछ पिवाजी ऐ सरृश ही झुने वह्णा । के 
समक्े गया कि प्सहयोग दी भयारवाता पिताजी ने मानाडी ठे मन में दृद्दूद्र 


कार भर दो है । माताजो से भी मैंने विचार करने हे शित समय चाहा, पर गाय 


मुझे समय मिलने में उतनी सरलता ने हुई । सानाड़ी तो इस शात पर घटा उते 
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रहीं कि मैं मन्दिर में चलकर प्रतिज्ञा करे कि मैं प्रसहयोग में सम्मिलित न 
होऊँंगा । किस कठिनाई से उस दिन मैं माताजी से इस सम्बन्ध में अपना पिण्ड 
छोटा सका । 
श्रीर मेरी जिस पत्नी ने श्रव तक सदा ही मेरी श्राज्ञाओं ही नहीं, मेरी 
इच्छाम्रों तक का अनुसरण किया था, वह भी झ्ाज मेरे साथ न थीं । अपने छोटे- 
छोटे बच्चों को मेरे परों में पटक-पटककर कीसा विलाप किया मेरी पत्नी ने । 
मेरे सामने ऐसी समस्या खड़ी हो गयी जैसी जीवन में इसके पहले कभी 
खड़ी न हुई थी । पंजाव के हत्याकाण्ड के समय मेरी जैसी मानसिक अवस्था थी 
चैसी झाज नहीं थी । उस समय की मानसिक स्थिति में मैं पिता, माता, पत्नी, 
बच्चों, घर, घन, सम्पत्ति किसी की परवाह न कर उस हत्याकाण्ड के बदले के 
लिए किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित हो अपने को उत्सर्ग कर देता, पर श्राज 
यह बात नहीं थीं, श्राज मैं पिताजी की कही हुई श्रनेक वातों पर विचार 
करने लगा । 
सचमुच सरकार सर्वशवितमान है। जलियाँवाला वाग के सह्श्य किसी स्थान 
पर मुके गोली लग सकती है । लाला हरकिश्नलाल के सहृद्य मुझे भी फाँसी 
की सजा हो सकती है। मेरे घर की भी सारी जायदाद जब्त हो, मैं ही नहीं, 
मेरे बढ़े होते हुए माता, पिता श्र नन्‍हें-नन्‍्हें बच्चों के साथ मेरी पत्नी सब के 
सब दर-दर के भिखारी हो सकते हैं। गान्धीजी का श्रसहयोग का कार्यक्रम 
स्वेबा भ्रसफल होने की ही भ्रधिक संभावना है । तभी तो महामना मालवीयजी 
ग्रौर, भव तक जिन्होंने मुझे सार्वजनिक जीवन में चलाया वे, पं० विष्णुदत्तजी 
घुबल भी उस कार्यक्रम के विरुद्ध हैं। पर घुकलजी की राय कार्यक्रम के पक्ष 
में न होते हुए भी उन्होंने रायवहादुरी तो छोड़ ही दी, सम्भव है नागपुर कांग्रेस 
ने इस कार्यक्रम को अस्वीकृत न किया तो वे उसमें शामिल ही हो जायें, और 
यदि वे शामिल हो गये तो फिर मैं तो कहीं का न रहेंगा। मेरी जो यह सारा 
प्रशंसा भौर वबाहवाही हई है, मुझ से जो वड़ी-बड़ी श्राभाएँ रस लोगों ने मेरे 
भझद तक ये छोटे-छोटे कार्यो की इतनी सराहना की है, वह सब समाप्त हो 
जायगा । 
मयपि स्वराज्य की चर्चा ठुद वर्षों से चल रही थीं, परन्तु स्वराज्य प्रभी 
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भी उतना ही दूर था जितना उस समय जब यह चर्चा घुरू हुई थी । स्व॒राज्य 
समीप देख स्वराज्य के फल भोगने के लिए जो लोग वाद में कांग्रेस में शामिल 
हुए उनमें भश्ौर सन्‌ २० में जो लोग कांग्रेस में भामिल हुए उनमें बहुत भ्रन्तर 
था। फिर जिनके कुट्रम्ब था, जिनके पास सम्पत्ति थी, उनका उस समय की 
कांग्रेस में सम्मिलित होने का अर्थ “घर फूंक तमाशा देख वाला हाल था। भ्रत्तः 
ऐसी परिस्थिति में मेरी उधेड़वुन को आज भी मैं भ्रस्वाभाविक नहीं समनता । 
घण्टों नहीं, दिनों श्रौर दिनों नहीं सप्ताहों तक, में इसी उ्घेड्वुन के सागर 
में गोता लगाता: रहा । एक ओर महत्जनों की जीदनियों वी पदनाएँ तथा 
आरम्भ से ही श्रंग्रेजों के प्रति मेरी जो भावनाएँ थीं, पंजाब हृत्याकाप्द का जो 
प्रसर मुझ पर पड़ा था, मेरे साहित्यिक और समाज-सुधार वाले सार्यद्धनिक 
जीवन में जो प्रोत्साहन मुझे मिला था, वह मृर्भे श्रसहबोग झी शोर सोच रहा 
था और दूसरी ओर शअ्रसहयोग के कार्यक्रम को प्रसफलता की पूरी-पूरे झ्रार्मका 


नहीं--यह विचार, उस समय की तरुणाई का सर्व सुखोंवाला देभवगाली जीदन, 

कुट्ठम्ब में महान्‌ संघर्ष का पव मुझे श्रसहयोग से दूर दकेल रहा था । 
विक्टर द्य गो ने एक स्थान पर लिखा है--“यह स्थिति उसये मार्यों का 

वह चोरास्ता है जहाँ दो प्रकार के सत्यों का संघर्ष समाप्त होहर दोनों सर 
एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं प्रौर जहां मानव के तीन महान ग्रादर्श 
समूची मानवता, कुटुम्ब प्रौर मातृभूमि--एवाः दूसने की श्रोर एक्ट देखने 
लगते हैं । विवेक एक वात कहता है तथा भावना दूसरी घोर दोनों एक दूसरे 
के विपरीत । विवेक केवल विवेकता है पर भावना प्रन्तरात्मा। पहला प्रति- 
पादन मानव द्वारा होता है, पर दूसरा उसके वहीं छपर से । इसीविए दूसरा 
प्रतिपादन बहुत स्पप्ट न रहते हुए भी प्रधिदा बलमाली रहता है ।” मेरी इस 
समय की झवस्था का शायद इससे प्रच्छा लिप्त सम्भव नहीं । में इस दिचार- 
सागर में दिना एक तिनके के झवलम्द थे सवंया प्रकेला शव घ्रौर उतरा रण 
था। मेरे कुद्दम्ब॒ में कोई ऐसा मे था, जिससे में उिसी प्रवार की शोई थी साग- 
यता की भाशा करता। राजनीति में मेरे सार्यदर्शद पंटित दिप्यूदत्तजी शुनल 
से इस समय मेरी राय ने मिल रहो यो । पंडित साधदरावरी मंप्रे नी छुश्नरी 
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हा १9 


के ही साथ थे। हाँ, “कर्मंव्रीर प्र और उसके सम्पादक माखनलालजी चतुर्वेदी 
प्रसहयोग का समर्थव कर रहे थे, पर उनकी और मेरी भव तक पटरी न बैठ 
पायी थी । 

प्रन्त में मेने नागपुर कांग्रेस में जाकर वहीं अपना निर्णय करने का निश्चय 
किया। पंडित विष्णुदत्तजी घुवल की राय के अनुसार पिताजी ने मेरे नागपुर 
जाने का विरोध न किया । 

वहाव में बहते जाने में कोई श्रम नहीं होता, कोई कप्ट नहीं उठाना 
पड़ता, पर जब किसी खास उद्देश्य से किसी विधिप्ट स्वान पर पहुँचने के 
लिए बहाव को काटकर अपना रास्ता बनाना पड़ता है, तब साहस की परीक्षा 


होती है । 


नागपुर कांग्रंस और उसमें मैं 


नागपुर कांग्रेस से वास्तव में भारतवर्ष के इतिहास में एक नवीन मुग बग 
आरम्भ होता है। यथार्थ में यहाँ से देश में मानव इतिहास की एक अनोंसी 
ऋान्ति का भ्रारम्भ हुआ, जिस क्रान्ति की भित्ति खड़ी हुई प्रहिलसा की नींव पर । 
संसार में क्रान्तियाँ श्रमेक हुई थीं, पर ऐसी भ्रहिसक क्रान्ति नहीं । शान्ति का 
श्र्थ ही उथल-पुथल है, परन्तु इस उयल-पुथल में प्राय: नष्ट होती हैँ ये ही 
चस्तुएं जो खोखली हो गयी हैं, सड़-गल गयी हैं। हिसक फ्रान्तियों में यह उथल- 
पुथल खून वहकर होती है। इस खून के बहाव के कारण समाज को पष्ट गोता 
है पर प्राण की भावना उस पर मुस्कराकर इस कप्ट को दूर करती है। एमसारी 
क्रान्ति तो ऐसी हुई जिस में खून ही न वहा । यहीं पर गान्धीजी के व्यवितत्य 
की वह विजय हुई कि उसके उपरान्त देश के राजनेतिक क्षेत्र में मान्धीजी 
निरन्तर उन्नति के पथ पर बढ़ते गये और फपने साथ ही देश को भी बद्ाते 
गये। यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि नागपुर कांग्रेस को इतना महत्व किस 
बात से मिला ? इस प्रश्न के विश्लेषण में हमें परिस्थिति को पोट़ा व्यापक गप 
से देखना पड़ेगा । 

हमने देखा कि दक्षिणी अ्रफोका में सफलतापूर्दक प्रयोग में लाथा जाने ' 
वाला गान्धयीजी का घसहयोग का शस्त्र भारत में प्रपनों नवीदता के झारघ 
लोगों के सन्देह का फारण बना हुआ पा । सरकार ने तो मवम्दर सन्‌ २० में 
इसे “सेशचिल्ली की योजना" कहकर झपना प्रप्रत्याशित भय दिया लिया था । 
कांग्रेस में भी श्रसहयोग के विरोधी कई महारपी घे । ययथमि सितम्वर में पाल- 
कत्ते का विशेय भ्धिदेशन के समय गान्धोडी का यह प्रसहयोग गा प्रस्ताय 
केवल ८ द्ठ संफीर्ण परन्तु निर्भयात्मक बहमतत से पास एघा भा, पर नागपुर मे 
वापिद पषिवेशन में इसे प्रस्तिम रूप से स्थीकार किया फानेयाला था। दोनों 
दस पपनो पूरी तंयारो के साथ नागपुर में एडमित होनेदाल थे । 
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कलकत्ता अधिवेशन के समापति लाला लाजपतराय के साय ही मातवीयजी 
भी इसके विपक्ष में थे। देश के दुर्भाग्य से लोकमान्य तिलक चल बसे थे । 
यदि लोकमान्य रहते तो असहयोस पर उनका क्या मत रहता, यह कहना सरल 
नहीं है । गान्धीजी ने अपनी आत्मकथा में उनके विरोध को अपना पय-प्रदर्शक - 
माना है। स्वयं तिलक महोदव ने असहयोग के वियय में महात्माजी से कहा 
था “अभ्रसहयोग का कार्यक्रम मुक्के पसन्द है पर इसमें जिस आत्मत्याग की आाव- 
ध्यकता है, उसके लिए देश हमारे साथ होगा या नहीं इसमें मुझे सन्‍्देह है । में 
श्रापकी सफलता चाहता हैं । यदि श्राप जनता का ध्यान अपनी ओर खींच सके 
तो मु्के श्राप भ्रपना वाटर समर्थक पायेंगे ।” प्राचीन धुरन्धरों में से कलकत्ते में 
पंडित मोततीलालजी नेहरू ही गान्धीजी के पक्ष में श्राये थे और वह भी अपना 
यह संशोधन मनवा लेने के उपरान्त कि कालेजों और शअ्रदालतों का बहिप्कार 
धीरे-धीरे हो । 

प्रसहयोग के विपरीत बंगाल और महाराष्ट्र प्रान्त ही प्रमुख रूप से थे । 
बंगाल में विजय प्राप्त करने के उपरान्त श्रव नागपुर में, जो कि इसके विरोधी 
समुदाय वी शक्ति का गड् माना जाता था, कांग्रेस का अधिवेशन हमरा । यहाँ के 
सभापति श्री विजयराघवाचार्य भी अ्सहयोग के पक्ष में न थ। चित्तरंजनदास 
तो वर्द हजार ग्पया सर्च कर लगभग २४० प्रतिनिधि बंगाल से इस श्रसहयोंग 
के प्रस्ताव को गिराने लाये थे। चिट्टल भाई श्लौर नरसिंह चितामणि केलकार्र 
का विरोध भी छिपा हुआ नहीं था। वल्लममाई पढेल उस समय विशेय महत्व 
नहीं रगते थे भौर उनकी गिनती प्रान्तीय नेताग्रों में भी नहीं थी । 

जैसा पहले कहा जा चुका है नागपुर-ग्रधिवेशन के पहले कांग्रेल के भभ्ि- 
वेशन प्रसिवानर /प्रार्यना, प्रावेदन-पत्र एवं विरोध" तक ही सीमित रहते थे, परन्तु 





पंजाद हत्याकाण्ट से देश शव जाग उठा था और वह शब्द-जाल में व्यर्थ समय 
नष्ट कार निष्गिय नहीं बैठना चाहता था। “व्विडटिश सम्बन्ध थौर बंध ग्रान्दो- 


सन” क्ले स्थान पर बट कुछ से दुछ ठोस वास करना चाहता था। ओर देश 

गो एस समय की इच्छा के प्रनुतार योजना लेकर ही गान्वीजी देश के सामने 
धाये थे । यथपि उनरे एस प्रस्ध के परिणाम यी घनिश्चितता से उन पर चारों 
ओोर से बायद-प्रहार हो रहे थे, परन्तु बह प्रात्मबली वीर अडिग था। दिलात्मक 


नागपुर फांग्रेस और उसमें में र८६ 


कार्यवाही के विपय में गान्धीजी वार-बार कह रहे थे “हिंसा के विरुद्ध जो तर्क 
आज मैं पेश कर रहा हूँ इसका कारण यही है कि देश की परिस्थिति ऐसी है 
ही श्रौर ऐसी प्रवस्था में हिसा बिलकुल ही व्यर्य सिद्ध होगी | अतएवं भ्रसहयोग 
ही हमारे लिए एकमात्र श्रोपधि है ।” उनकी इस वात की सत्यता का कु 
अनुभव देश कर चुका था। साथ ही कांग्रेस में नवयुवकोों का प्रतिनिधित्व करने 
'वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी, जो “अरहिसा के सिद्धान्त से प्रर्ण सहमत 
नहीं थे, श्रथवा उसे सदा के लिए स्वीकार करने को तैयार नहीं थे,” गान्वीजों 
के व्यक्तित्व और प्रसहयोग के विना दूसरा चारा नहीं इसको सोचवार उन्हें 
“उस समय के लिए तो ब्लैक चैक” दे देना ही उचित समकका 

बहती हुई हवा के रुख को पहचानकर दोनों दलों को सन्तुप्ट करने के 
अयत्न में सभापति विजय राघवाचार्य के भाषण को एक मराठी पत्र ने “नाला- 
यक समापति चा नालायक भाषण” कहकर उद्धत किया । फिर भी विरोध की 
चरम सीमा गुजर चुकी थ । 

गाग्घीजी चम्पारन, सेड़ा भौर प्रहमदाबाद में छोटे रूप से प्पने सत्याग्रह 
श्रस्त्र को कार्य रूप में परिणत कर या करने की घमक्ी देकर देश को लाभ 
पहुँचाने का श्रेय प्राप्त कर छुक्रे थे। नागपुर कांग्रेस थे पहले देश प्रमहयोग 
झान्दोलन के फलस्वरूप नयी धारासभाश्रों के सफल बह्प्कार द्वारा इस नये 
अ्रस्च का प्रभाव देख चुदवा था। उस चुनाव में लगभग ८७ प्रतिशत मनद्यता 
वोट देने नहीं गये थे श्रौर बाई स्थान से मतदान पेटियां ब्रिलझुल साली हो उठ-, 
झछर श्रायी थीं। इस सफलता से जहाँ लोगों को हिम्मत बेंधी चह़ीं पर प्रसत्योग 
यो “"देखचिल्ली की योजना” दाहनेवाली सरकार को यह गहने पर बाध्य होना 
पड़ा कि “गान्धीजी के प्रसहयोग प्रान्योलन में नयो घारासनाभों कग दहप्पगर 
प्रवश्य ही प्लगले कुछ वर्षों के इतिहास पर जबरदस्त प्रभाव दासकर 
रहेगा ।” 

बस प्रव क्‍या था दोनों दलों में समकोता हो गया भौर गान्पीडी प्रृर्ण रप 
से विजयी होकर निकले। यहाँ महत्व की वात यह है दिए प्रसहयोग या प्रस्ताव 
करनेवाले पे ३६०००) सर्च करदे प्रस्ताव को गिराने घादेवादे क्री घिततरंडनदाम 
घोर समर्यक हुए लाला लाजपतराय | प्रव गांपीजों के इस भसायोग बरान्रोसन 
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को कई श्रन्य बातों से और भी जोर मिला । कांग्रेस का अन्तिम लक्ष्य 
“स्व॒राज्य मान लेने से लोगों में प्रसन्‍नता की लहर छा गयी। भाषावार प्रान्तों 
की रचना स्वीकार कर लेने से भी झ्रानदोलन को कम बल प्राप्त नहीं हुमा । 
रही-सही कसर खिलाफत ने पूरी करदी। उससे मुसलमान भी खिंच आये। हा, 
श्री मुहम्मद अली जिन्‍्ना ने कांग्रेस अवदय छोड़दी। वे अब कांग्रेस को “पागलों 
मग समुदाय समझते थे। पश्चिमी सम्बता और वेश-भूपा के कायल नरम दल 
वाले तो इसके पहले ही कांग्रेस से श्रलग हो गये थे श्लौर अब तो उन्होंने अपने 
को सरकारी श्रंग वनाकर कांग्रेस श्र असहयोग को दबाने में सरकारी सहायता 
करके अपने राजन तिक जीवन काद मंनाक अन्त ही कर लिया | कांग्रेस के इस 
अ्रधिवेशन में कांग्रेस के विधान में कसावट श्रीर व्यवस्था लाने के प्रयत्न भी 
हुए । स्वागताध्यक्ष श्री जमनालालजी बजाज ने श्रसहयोग में वकालत छोड़ने 
वाले बकीलों को १००) मासिक देकर उन्हें सहायता देने के लिए १ लाख रुपयों 
का दाने देकर बड़ी ही सामणिक सहायता पहुँचाबी । 

टूस प्रवार हम देखते हैं कि सन्‌ १६२० के श्रारम्भ में जिस कांग्रेस में फूट 
के थीज वोये हुए दिखते थे वही वर्ष के अ्रन्त तक एक महान व्यतरित के 
व्यतितत्व से प्रभावित होकर महान ओजस्थी रूप में निकली श्रौर इसी कारण 
वह श्ागामी वर्ष में प्सहयोग द्वारा देश में एक नयी स्फूर्ति एवं जागृति करने 
में समर्थ हो सकी । 

एक फरासीसी शाहित्यकार रैनेग्वैना के एक स्थान पर लिसा है--- सच्चा 
पूर्व न किसी पर आधार करना चाहता और न किस्ती पर श्राधिपत्य । वह चाहता 
है केबल स्वतंत्रता और शान्ति । यह माँग कोई अनुचित माँग नहीं है ।7 

पूर्व को इस मूल विचार का फरांसीसी साहित्यकार ने जो यह दिखमंन 
कराया है यट कितना सही है यह भसहयोग श्रानदोलन के झारम्न से भारत के 
स्वतन्ध टोने सके और स्वतन्यता के बाद भी भाग्त की बदेशिक नीति से स्पप्ट 
हा जाता है । 

फिर भारत के पढ़े-लिये लोग ही इस प्रवार थे; विचार रखते हों यह नहीं, 

की प्राचीन संस्झति शी लो परम्परा इस देश में विद्यमान है उसके कारण 


ध्तर | 
यहाँ मे: प्रपह सोग भी इस प्रकार छे दाशनिक विचारों से सर्वबा अनभिनज्न 


नागपुर कांग्रेस छोर उसमें में र६१ 


नहीं । सोचते-विचारते रहना इस राष्ट्र का एक विशिष्ट गुग्य है । यह गुण इस 
देश की शवितत और निर्वंलता दोनों का ही कारण है। इसी गुणा के कारण 
विपम से विपंम परिस्थिति में भी इस राष्ट्र का धैर्य नहीं छूटता पर साथ ही 
किसी भी क्रान्तिकारी कृति के लिए यह राष्ट्र तैयार नहीं हो पाता। इसीलिए 
अ्रसहयोग और उसके पश्चात्‌ के स्वातन्ब्य-प्राप्ति के आन्दोलनों में इस देश हे: 
चालीस करोड़ मानवों में कभी भी लाख या डेढ़ लाख व्यतितियों से प्धिक 
लोगों ने कार्य नहीं किया । 

विचार की इस वृत्ति के सम्बन्ध में उपर्युक्त फरासीसी साहित्यकार शी 
लिखता है---/घ्यानावस्थित विचार को चृत्ति कदाचित पूर्व में प्रधिक फंसी 
हुई है। श्रौर भारत से भ्रधिक इस वृत्तिवाला झायद प्रन्य कोर्ट देश 
नहीं है ।” 

मैंने अपने राजनैतिक क्षेत्र में थ्राने घा न झाते के निर्णय विषयताः विचार 
करने के लिए कांग्रेस के नागपुर श्रधिवेशन तक या समय चाहा था । इस 
निर्णय पर शीघ्र न पहुँच सकने के कारणों का पीछे उल्लेसय किया जा घुका है। 
इन कारणों में से जो मुख्य कारण थे उनमें एक था पंडित विप्णुदत री शुगल 
का झ्रसहयोग के कार्यक्रम के पक्ष में न होना । परन्तु प्रसह्योग के यार्यफ्म मे 
पक्ष में न होते हुए भी कांग्रेस के कलकत्ते के विधेष प्रधिवेशन ने घरसहयोग गये 
चो कार्यक्रम स्वीकृत किया था उसके प्रनुसार शुबलझी में घपनी राययागरी 
छोड़ी थी और वे कौंसिल प्राफ स्टेट के लिए खड़े भो न हुए थे घतः मेरा समा 
भ्रन्य कई लोगों कप मत था कि कांग्रेस के नागपुर प्रधिवेशन से मदि गलगों 
अधिवेशन के निर्णय पर स्वीकृति की मोहर लगा दी तो शुवदडी घ्रमायोगी 
ही प्रसहयोग के कार्यक्रम का प्रान्त में नेतृत्व करेंगे । मेरा घाज भी यगी गिश्शम 
है कि यदि कांग्रेस के नागपुर के प्रधिवेणन के याद घशुबलजी रहते तो यतो होता, 
पर प्रान्त के महान दुर्भाग्य के कारण वांग्रेस के इस प्रधिवेशन के घाग्मर पर 
धुपलजी को न्यूमोनिया हम्ना प्रौर इसी बीमारी में सागर में को उनका देशाय- 
सान हो गया । शुबलजी की यह पृत्यु समूचे प्रारद पर घोर पयपात थी । प्र” 
पार उस समय का सदसे महान नेता प्रसमय हो घास दंगा। मुझे नो पैसा फाग 


ट 


चर जे भरे रथर 3 तृव्य पा मना पक नल ग्या ध् < ॥॥ 
झा जेंस मेरे सबसे बढ़े पिनृव्य का मुनसे पिएं ती गया थी । खगभर पद 


रह्र ग्रात्म-निरोक्षण 


वर्षों तक के मेरे छोटे-मोटे सावंजनिक जीवन के वे पथ-प्रदर्णधक रहे थे । मेरा 
विश्वास था कि अ्रसहयोग के कार्यक्रम को वे हो प्रान्त में चलायेंगे और मैं दस 
क्षेत्र में भी उन्हीं का अनुसरण करूँगा, पर यह न हुआ और ऐसे महान अवसर 
पर प्रान्त नेता-रहित हो गया । मेरा नी कोई मार्ग-दर्शक न रहा । 

इस समय मेरी श्रवस्था लगनग २४ वर्ष की थी। धीरे-धीरे मैं किस प्रकार 
सार्वजनिक जीवन में खिचता श्रा रहा था इसका उल्लेख पिछले अनेक अध्यायों 
में हो चुका है। कौन-कौनसी भावना मुझे सावंजनिक जीवन की श्रोर, विधेष- 
कर राजन॑तिक जीवन में, ठकरेल रही थी इसका विवेचन भी पहले के कई 
प्रकरणों में किया जा चुका है| घुक्लजी जहाँ एक ओर मेरे सार्वजनिक जीवन 
के कर्णघार थे वहाँ दूसरी ओर उनके श्रसहयोग के कार्यक्रम से सहमत न होने 
के कारण मेरे असहयोग में सम्मिलित होने के वाघक । उनकी मृत्यु से मैं भ्रपने 
सम्बन्ध में जो भी निर्णय करना चाहें उसके लिए स्वच्छन्द हो गया । नागपुर- 
कांग्रेस के प्रचसर पर मेरी बहन की सख्त बीमारी के कारण मेरे माता-पिता 
उनकी श्रावहवा बदलाने के लिए बम्बई के निकट विरसोवा नामक समुद्र तट के 
स्वल को गये हुए थ । अत: इस स्वच्छन्दता में क्षणिक हृष्टि से गौर सहायता 
मिल गयी । गसान्धीजी के दर्शन मुझे पहले-पहल बनारस टिस्दमू विश्वविद्यालय 
के शिलान्यात्त के श्रवसर पर हुए थे। उसके पद्चात्‌ श्रव नागपुर में टुए । बनारस 
में भी उनका मुक पर काफी प्रभाव पड़ा था, नागपुर में श्रीर अधिक पढड़ा। 
उनमें जो घामिकता थी वह मेरे घामिक संस्कारों के अनुरूप होने के कारण 
उसका मुझ पर सबसे श्रधिक असर हुप्ना । गान्धीजी के साथ श्रन्य नेताग्रों ने 
भी मरे घाकृष्ट किया । अंग्रेजों फे विरद्ध मेरा मन था ही। पंजाब की घटनाओं 
या भी मुझा पर यवेप्ट प्रभाव पटा था झौर पंजाब के श्रत्याचारों पर सरकार न 
जो कोई परिमाजन न किया था तथा जसके कारगा गान्धीजा बने प्रसहयाग 
मा यह कायंक्रम देश के सामने र्सना पढ़ा था, इसका भी मेरे हृदय में क्षाम 
था। मिस साहित्य, विशेषकर महत्ननों की जीवनियों का मैंने श्रध्ययन क्रिया 
था उसोः कारण करत्तब्यसालन और कर्तेव्य-पालन में त्याग की भावनाप्रों से 
भी मेरा मन झूस्य न था। फिर नागपुर में कांग्रेस की जो घृमघाम मैंने देखी 


नागपुर कांग्रेस प्रौर उसमें में रद. 


नेताओं का स्वागत भ्ौर ग्रावभगत तथा वाहवाही का झवलोदान किया, उस्वा 
भी मेरे हृदय पर कम असर नहीं पड़ा । 
नागपुर में कांग्रेस का श्रधिवेशन समाप्त होते ही मैंने प्सहयोग को दीक्षा 


“श्रकर्म ण्य किसी कृति के पहले सदा किसी विशिष्ट प्रदसर की प्रतोक्षा दिया 
करता है। भ्रवसर द्वरुत गति से आते और उसी द्वुत गति मे चले जाते है घोर 
भ्रकमंण्य की दीर्घसूत्रता के कारण वह प्रतीक्षा में ही बंठा रह जाता है । ४ 
कथन ने मेरे असहयोगी होने में मुझे वहत सहायता दी। पसहमोस सी दोजा 
सबसे पहला जो काम मैंने किया वह प्रपनी प्रानरेरी मडिस्ट्रेसी, डिम्ट्रिमंट 
कौंसिल की नामजद मेम्वरी और दरवारी सनद सरकार को लौदाना घा। श्शाज 
जब मैं उस समय का चिन्तन करता हैं तव मुझे जान पटना है कि पंग्रे 
प्रति मेरी भावनाओं तथा इसी से सम्बन्ध रखनेवाली प्रन्य दांतों है दिया 
जिस वात्त ने मुर्के श्रसहयोग की दीक्षा के लिए सबसे प्रधिक प्रेरणा दी यश 
लोकेपणा ही थो । 

जो कुछ हो, पर एक वात प्रवश्य हुई। सार्वजनिक जीवन में पूर्यतया निचे 
धाने के बाद मुझे एक ऐसे सन्‍्तोप का झनुभव हुप्रा जो एसरे पाले कभी ने / था 
था। मनुष्य के श्रसन्तोप के तीन प्रधान कारण होते नया तो उसे दा सीड 
नहीं मिलती जिसे पाने की उसे इच्छा होती है था इच्छित बस्चु को पागर गिर दे 
उसके हाथ से निकल जाने का उसे मय रहता है घयाता जो चीज उसे परविगर 
रहती है उसे उसको वर्दाश्त करना पटता है। सार्व उनिया फोवन की उत्गद इरएा 
रहते हुए उस प्ोर जाने में मेरे रास्ते में महान दाघाएँ घी । धव: सेरी इचितय एस; 
मुझे प्राप्त न हो रही थी । कभी यहीं छोर सार्वजनिक कायये रार पाया घोर उससे 
यदि प्रतिप्ठा श्रादि मिलती तो भविष्य में शायद उसे मे प.र पार्झ एसविर शो 


मुद्ध मिल छुका होता उसके हाप में से निकलने वा भय राया । पघोद मेरे दुृदुर्प 
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झा प्रश्मजा से जो सम्दन्ध पा वह भेरे लिए परतपधिण धर चियपर उतने पर ी पथ 
उनसे सम्बन्ध रसनेवासी घनेगा बाते भी मु धनेदा रंग मे सहन गरनी घाए:; । 
घसहयोग की दोक्षा ले केने पर एस तीनों बाहों के। सम्सय में मेरे फर्म मो 
दिशा भी टोझ हो गयी । छिर एक दात घोर है । फोदन दो दिए उद रह 


'र्श्ड - . . प्रात्म-निरोक्षण 


“निश्चित नहीं हो जाती तव तक एक विचित्र प्रकार की अनिश्चित मनोदक्षा 
रहती है और इस मनोदशा के कारण चैन नहीं मिलने पाता । असहयोग की 
दीक्षा चाहे मैंने प्रधानतया लोकेपणा वृत्ति के कारण ही क्यों न ली हो, पर 
जीवन की दिलद्या तो अव निश्चित हो ही गयी । जीवन की यह दिश्ञा निश्चित 
होने पर मुझे जान पड़ने लगा कि जीवन अव उद्देश्यहीन नहीं है ; जीवन कां 
एक निश्चित ध्येय हो गया है जिसकी सिद्धि के लिए युद्ध करना है और झाव- 
इयकता पड़े तो युद्ध में मर मिटना है । हीगल ने एक जगह लिखा हे---/जीवन 
न्‍की तभी कोई कीमत है जव उसका कोई न कोई व्येय हो ।” हेनुड ब्राउन ने 
इसी विपय पर लिखा है--“मानव अपने आप में यथेप्ट नहीं है। उसे कोई 
-न कोई नारा चाहिए जिसके आधार पर वह जिये और मरे। कोई न कोई 
नारा होना किसी नारे के न होने से अच्छा है चाहे वह नारा खोखला ही 
क्यों न हो ।” अब मेरे जीवन का नारा तो एक महान नारा था। हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के जबलपुर के अधिवेशन के अवसर पर मैंने जो कमजोरी दिखायी थी, 
“ऊंससे सम्रेजी के उपदेशों के कारण मन की घीरे-घीरे स्थिति तो बदलती जाती 
'थी, पर असहयोग की दीक्षा के समय मैंने एक प्रकार की प्रतिज्ञा की कि दुनियाँ 
“की सारी बुराइयों की श्रधिपति बुराई जो कमजोरी है, उसे मैं अपने जीवन में 
“कभी भी न फटकने दूँगा श्रौर गीता में देवी सम्पत्ति के गुणों में जो पहला शब्द 
“अ्रभयं” है वह मेरे जीवन का अव ब्रुव नक्षत्र रहेगा । हालैण्ड के प्रसिद्ध दाश- 
निक स्पिनोजा ने एक स्थान पर लिखा है---/जीवन के साधारण वायुमण्डल में 
-मानवों की कृतियों से देखा जाता है कि वे तीन पदार्थों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं. 
“घन, यश्य श्रौर इन्द्रिय सुख | इन तीनों में ही मन इतना व्याप्त हो जाता है कि 
अन्य किसी कल्याणकारी वात का विचार तक करने का अवकाश नहीं मिलता । 
उपर्युक्त तीनों पदार्थ जीवन में वाघक हैं यदि उन्हें साघन न मानकर साध्य बना 
धलिया जाय। 
धन श्रौर इन्द्रिय सुख की लालसाओं का तो मेरे जीवन में कभी प्रवान 
स्थान नहीं रहा, हाँ, यश की इच्छा से मैं अपना पिण्ड बहुत काल के पश्चात्‌ 
आर अत्यधिक कठिनाई से छुड़ा सका । 
झाज जव मैं अपने गत ३५४ वर्ष के सार्वजनिक जीवन पर हृप्टि विक्लीप 


नायपुर कांग्रेस और उसमें में श्ध् 
फरता हूँ तव मुझे जमनी के टामस मन का निम्नलिखित कथन स्वेथा सत्य 
जान पड़ता है--मानव केवल व्यत्तिगत जीवन ही नहीं जीता, पर जानते हुए 
या श्रनजान में अपने समय तथा अपने साथियों का जीवन भी ।!! 

अ्रसहयोग में दीक्षित होने के पश्चात्‌ मुर्के फिर से चित्तीट झा विजयस्तः 
याद झ्राया और इस वार की उसकी याद ने मुर्के जित्तना आनन्द दिया उतना 
इसके पहले कभी न दिया था । 


